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आमार 


मरा रतीय विद्या मदिर ग्र पमाला का सातवा प्रुष्प रणमल्ल छू प्रध्येताओ 
मे पाठकों की सेवा म॑ सहप अस्तुत है । इससे पृव भो राजस्थान के शिक्षा विभाग * 
अनेक साहित्यानुरागियी के सहयोग से प्रकाध्िित प्राय जिस अक्ार साहित्य जगत 
समाइव्र हुए है. भ्राशा है बसे द्वी इस्तुत ग्रय भी स्वीकार किया जामया । 

'रणमल्ल छुद के ऐतिहासिक, साहित्यिश साम्राजिदा राजनतिक 
भाषा वज्ञानिक अध्ययव की सहती आचश्यक्रता अनुमव की जा रही थी। प्रसानता का 
विषय है कि इस प्रकार का प्रथम सर्वा गीश अध्ययत प्रतिष्ठान! के माध्यम से प्रस्तुत 
किया जा रहा हैं ! 


मारतीय विद्या मंदिर बीकानेर मूलच'द पारोक 
नवरात्रि स्थापना, स० २०२६ वि० व्यवस्था सचिव 


दो शब्द 


#तिर व्याप्त कृत 'रणमल्ल छठ के सबंध में सवप्रथम गुजराती में स्वर्गीय 
रा थे केशवताल ह० घब और क हैयालाल मरा? मुझो ने प्रकाश डाता है। इस 
का-य क॑ साहित्यिक सौष्ठय पर जितना अध्ययन झपेक्षित था वह तय नहीं हो पाया । 
विश्वविद्यालय स्तर पर राजस्थानी भाषा व साहित्य विषयक शोध मभावनाए अन्य 
विस्तृत हो गई हैं। इसी समावता की परिपूर्ति की दृष्टि से 'प्रतिष्ठान! द्वारा 'मारतीय 
विद्या मदिर ग्रधमाना के श्रतगत 'रणमल्ल छुद का सपादन काय हाथ में लिया गया । 

बोर रखमहल अपने समय पा महानु योद्धा था। प्रस्तुत काव्य में उसके शौम 
की गाया अवित है। लधकाय खडका य होते हुए भी यह पश्चिमोत्तर भारत की 
ततूयुगीन उचल पुथल फा पूए। चित्र प्रस्तुत करता है। बे द्वीय सत्ता के निबल हो जाने 
की स्थिति म सुदूर प्रदेश स्थित स्थानीय उद्मठ शासक क्सि प्रकार सत्ता के लिये 
सिरदद बन जाते थे और घर्मा घ मुस्लिम सूबेदारों से अपती कतिपय मानवीय साय 
ताओं के लिए क्मि प्रकार साहस और जीवेट के साथ लोहा लिया करते थे, इसका 
समुज्ज्वल उदाहरण वीर रणपलल का उदात्त चरित्न है। 

फारसी तवारीजों म॑ स्थानीय युद्धों का उल्लेख न होना अथवा तथ्यों को 
तोड़ मरोड कर प्रस्तुत किया जाना ऐतिहासिक हृष्टि से जो एक कमी है उत्तकी 
पूर्ति देशी क्षोवों से सभव है। अन ऐतिहाधिक तथ्यों की परिपुणवा की हृष्ठि स 

'रणमरल छूट जस ऐतिहासिक कार्व्यों का प्रकाशन, वित्त भध्येताग्रा व पाठकों के 
लिए आवश्यक है । 

डा० रघुदीरतिहजी ने ग्रपनी प्रस्तावता में बाय के ऐतिहासिक तत्त्वा की 

जो समीचीन याख्या प्रस्तुत को है उससे काय मे निहित सामाजिक व सास्‍्कृतिक 
भ्रत्र्धारा सुस्पष्ट हो गई है । प्रस्तुत काप्य मं वणित प्रमुख युद्ध--रणमहल व जफरख्रा 
के मध्य--को सपुष्ठि डा० साहव ने विभित ऐतिहासिक स्रोतों से भली प्रकार से की 
है। इसके प्रत्तिरिक्त भ्रय- विशेषत जफरखान प्रथम व शमसुद्दीन भवु राजा के साथ 
हए--पुद्धों के सबध भर जो गवेषणापूण अमिमत प्रकट किया है वह बडा मूल्यवान है। 
घनकी प्रस्तावना से भ्वसे बडा लाम यह मिला है कि काव्य प्रौर उसको विपय वस्त 
के सबंध मे प्रव तक चले आ रहे मतभे रे का निराकरण हो गया है। 


वमोवद्ध डा० रघुरीरद्िहनी ने अति-व्यस्‍्त रहत हुए भी जिया सह व सोहारँ 
गे साथ प्रस्तावता लिखने की गृपा की है, उम्र लिए मैं स्वयं तपा सध्या बी ओर 
से भामार मानता हू 

पतिध्ठाव' मे रणमल्त छत के संपादन प्रकाथत ढग कोय ह्ाप में लेहर 
जो लट्ष्ययूति ९रनी घाही थी, उसे मूर्त रूर मे देख कर मुझे बड़ी प्रधानता हो रही 
है। इसम श्री मुसघ द प्राणेश” बा काय विगेष सराहनीय है।इस सबंध में समयन्‍्सप्रय 
पर सस्या की विद्यारगोध्ठियों मे सदनी राम्रेश्वरप्रसाद प्रिया घद्धदात चारण 
सूयार परीक माणत तिवारी 'बिधु' का उल्तेखनीय सहयोग रहा है । 


भा वि म शोध प्रतिष्ठान, सत्यतारायण पारोक 
बीकानेर (राजस्थान) सचालक 
मवरात्रि स्थापना, स० २०२६ वि० 


प्रस्तावना 


किद्िछते तीस-पतीस वर्षों से प्रादेशिक अ्रथवा क्षेत्रीय इतिहास, साहित्य 
सस्द्ृति भौर समाज पझादि के भध्ययन बी शोर अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है । 
समूचे भारत वे इतिहास समाज भोर सस्कृति आदि के सामूहिक विवरण की एक मोटी 
रूप रेखा बहुत-कुझ बन चुकी है। परत्‌ भ्रव भी उसमें शनेकानेक बडे बडे अतराल हैं 
जितके फारण उक्त रूप रेखा को किसी भी प्रकार परिदरूण नहीं कहा जा सकता है। 
हहों कमियों क॑ कारण झनेको प्रदर्शों के इतिहास प्रादि के विवरण या तो प्रघुरे अथवा 
सवधा एकागी ही हैं। इस प्रकार की कमियों तथा एक पक्षीयता को दूर करने के लिए 
प्रादेशिक भौर क्षेत्रीय इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन की भोर विशेष ध्यात दिया 
जाना सवा भनिवाय हो गया है। पुत यह बात भी सवमा“य हो गई है कि इतिहास 
सस्कृति भौर समाज आदि के यापक्र ज्ञान तथा तद्विपयक प्रध्ययन को परिपूर्ण फरने 
के लिये उस क्षेत्र भथवा प्रदेश के समकालीन अथवा उस काल विशेष से सम्बद्ध साहित्य 
का भी गहराई तक विस्तृत भ्रध्ययन भौर उससे प्राप्त जामकारी की पूरी पूरी जाँच 
पड़ताल होनी चाहिये । 

यही नहीं प्रादेशिक भाषाओं पअ्रथवा विभिन क्षेत्रीय बोलियों के उद्गम 
विकास और समय समय पर उन पर पड़ने वाले अनेकानेक अलग अलग प्रभावों को 
ठोक तरह से जानने ओर उनकी प्रगति थो समभने के लिये भी विभिनत कालोन साहित्य 
के भाषा वज्ञानिव' भष्ययन के लिये यथासभव विश्येष प्रयत्त हो रहे हैं । भरत ऐस 
प्राद्िक भ्रथवा क्षत्रीय साहित्य की एक था प्रनेक इतियों के सर्वाद्भीणा गहन अध्ययन 
से परिपूर्ण प्रथा की सदव समुत्युक्ततापूर्ण प्रतोक्षा बनो रहती है क्योंकि उनके प्रकाशन 
से तब तक सुलभ ज्ञान की मीमाओं म॑ थोड़ी बहुत वद्धि की आशा की जातो है। प्रधि 
काधिक भ्रध्ययन और निरतर चल रहे बाद विवादों झपवा विवेचनों के फन स्वरूप 
ऋएपड ऐड, (दक्े८ त्तप्यो भो भी सूयतत परखा जाना चाहिए ऐक्र उनम से जो माय हो 
जायें उनसे ज्ञान सरिता को अधिक समृद्ध तथा ग्रतिश्लोल बताया जा सके । यही 
कारण है कि श्रीघर व्यास इत 'रा रखमल्ल छूट के इस नए सस्करण का प्रकाशन 
क्षत्रीय इतिहास साहिप्प और भाषा के भ्रध्ययन के लिए विशेष रुप से मद्त्त्वपूण है। 


बस शजरांत वा सूबेदार था | भ्त यह प्रनुमान तक-सगत ही है कि सन्‌ १४०७ ई० 
! जफर खा के मुजफ्फर शाह नाम से स्वय को गुजरात को स्वाभीन सुलवान घोषित 
+रने के बाद ही श्रीधर व्यास ने इस बाय को रचना की होगी जिससे प्रपने का य मं 
उसद जफर खा के लिये प्रमामास ही वारबार सुरताण् हब्ह का प्रयोग किया। इस 


प्कार से इस वा-य के रचना काल वो सन्‌ १४०८ से १४११ ई० तक में सीमित कर 
सकते हैं। 


इस 'रा रणमल्‍ल छद' काप्य में चणित मुख्य युद्ध के विषय के बारे में भव 
कोई छक्का ममायान वा कारण नहीं रह जाना चाहिये | सम्‌ १६६१ ई० म॑ दिल्‍ली के 
तुगलक सुलतान नापिरुद्दीन मुहम्मद शाह द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार जफर खा नै 
सम १३९४८ ६६ ई० में जब ईडर पर दूछरी बार प्राक्रमण शिया तब ईडर के राव 
रणमल्ल के साथ उसका जो सधप हुआ उसी का विवरण इस का“य में किया गया है। 
फारण कुछ भी हुआ हो मुसलमान इतिहासकार भी यह स्वोकार करते हैं कि इस वार 
के आक्रमण में जफर खा को रणमल्न के विरुद्ध कोई सफलता नहीं पिली थी ।१ इसी 
तथ्य को श्रीधर ब्यास ने अपने इस काव्य म॑ रणमल्ल की प्नोखी अभृतपूव सफ्लता 
के रूप मे भ्रतिरजित कल्पनावृश शाटावली के द्वारा प्रस्तुत दिया तथा प्रतिम छंद मे 
इवकछत्त रवि तक्तिक्‌रू ” के रणमल्ल के स्वप्न का भो उल्लेख कर दिया है। जफर खा 
की इस विफ्लता का महत्त्व तब इस कारण भी बढ़ गया था कि इसके कुछ ही समय 
बाद तपुर लप हारा पराजित खुदाक़्ृम 'प्रसपति! सुलतान महमूद तुगलफ दिल्ली 
से भाग कर उससे सनिक सहायता प्राप्त करने के उदंइय से जफर खा के पास गुजरात 
पहुँचा था । 

इस वधध्य के पूव भाग म खभ्ात घूलका (घीलका ) पझ्ादि नगरो से 
किये गये रणमल्ल के भ्रनेका उत्पातों तथा गुजरात बी तत्कालौन प्रमुख नगरी पहट्ठण 
( पाटण ) तक मे व्याप्य उसके आतंक का वणन करते हुए कवि ने अ्रनेकानेकः मुमझमान 
बीरों, मलिकों ( स्थानीय शासकों ) आदि कई एक सेनातायकों के उसके हाथो पराजित 
होने का उल्लेख क्या है । परतु रणमल्ल के हो मुख स उसकी जिन दो विश्विप्ट 
दिजयों भी बात इस काप्य (छ० स० ३२३३ ) मे कहलाई गई है, उनको ऐति 
दाप्तिक्ता धर उनसे सबद्ध व्यक्तियों की सही पहिचान विपयक विवेचन भ्रावश्यक हो 
जा है ६ प्रथय को रणपहल से जपीदफ्फर खान [ के ) दारुण दछ' को पराजित 
दर भगा देने था दावा किया है। उसके इस दावे का पूण समथम मेवाड के सुविरुयात 





३ सतीशचद्ध मिश्र दी राइज पभाफ मुस्लिम पावर इन गुजरात, 
पृ० १४५ १४६ | 


सामग्री में कोई स्पष्ठ उल्लेख तही होने के बारण ही रणमहच के दान वी क्रि्ती घटता 
के उतने काव्य में उल्लेख को सवथा झविश्वसनीय सही कहा जा सत्ता है । 


छ० स्र० ६२ ६३ मे इल्लिखित धोनगरिरि (जालोर) के कयाहूडटीव के गिज्ज 

पवइ अमुरह” के साथ युद्ध कर सोमनाष की भूति छोव लेने भर उसको पुन प्रतिष्ठित 
करने को बात मे उल्पेखनीय प्ररीहरसिकताः यही है कि कवि ने अऋ्रमदश दिल्ली दे! सुल 
तान अवाइट्रीक खिलजी को 'गज्जसबइ (ग्जतीपति) कहा है। भहमूद प्रजनी द्वारा 
सन्‌ १०२४६ ई० मे स्वस्ठ होषनाथ के सुप्रश्ठिद मदिर का गुजरात व चौलुवय शासकों ने 
पुननिर्माथ करवाया था । गुजरात विजय के लिये प्रताउद्दीन खिलनों द्वारा भेजी गईं 
मुपतमानी सवा ने सोमनाथ वे इस पुननि्धित सदिर को छूत ६ १२६६ ई० को ध्वस्त 
कर उसमें स्थापित विवरलिंय को खड़े घड़ कर दिया। उत्त मस्त क्षिविय के इन छ्यों 
को अपने साथ लेदर जव यहे विजयी मृयलमानी सेवा दिललो को लोद रही थी, तंव 
जालौर के प्राप्त उसम वक्तढ विद्रोह उठ खड़ा हुआ । उससे पुरा लाभ उठा वर जालौर 
दे शाप्तक काहडदेव ने उस भग्त शिवलिय के उत खण्डों को अपने अधिकार मे से लिया 
और चाद में हें यत्न-तत प्रतिष्यित फिया । यों. “रावल काइडदेव ने हिंदुस्तान पी 
बड़ी मर्यादा बनाये रखी ' ४ श्रत कवि ने यहां काम्हइदेव का सादर उल्मेख किया 
है, पर-तु प्रपने इस कथन मे ठर्यु क्त सल्ष्द भ्रवतिद्वाप्तिकतता वी भोर वि का ध्यान 
केसे नहीं गया, यह बात समफ में नहीं जाती है । 


ईसा की १४वीं "ती के मध्य म॑ जब रणमलल ईडर की राजगही पर 
बढ, दब ्र तर गुजरात प्रदेश में दिल्‍नी + सूलतानों रूर प्राशिवत्य सूरढ रुप से स्थापित 
हो चुफा था, परन्तु वह मुह्यवया समतल मदानी क्षेत्रों भोर प्रसुख तगरों भ्रषवा कस 
तक हुए पविकतर सोमित रहा था। गुजरात विजय के दाद भी उप्ते लथीनस्य प्रभाव 
पुए प्रमुख ँक्तिशाला राजपूतों के युदढ गढ़ मुसलमानी सत्ता को विरोधी परणतया स्व 
सत्र इकाइयों वे रूप में मपावद्‌ बने रहू। गुजरात के पूर्वी सौमात क्षत्र मे स्थिर ईडर औौर 
चापनेर--एवायढ़ में तब मुसलमानों सन्त व विरोध प्रश्न पाने लगे तथापि विवट अगब 
पहुएडों में शत सूहद दुर्गों से ध्लाप्तन कर रहे इन विरोधी स्वाधीन राजपूत धातरों बा दमन 
करने का तब्र कोई सुथ्यवत्यित विशेष सशक्त आमीजन ने सभवधा और न किया 
जा सर्प । फिरोज ठुगलक के शातिपूरा सपृद्धिक्ारक शासनकाल मे कई वर्षों तक गुम 


कींं्__्््_्__्_्_+5 


ध ४ भपोक मशुमदार चौतुक्याथ आफ गुजरात पृ० ४३ ४८४, ३७० 


२३०५, पतीक्षचद्ध मिश्र, दी राइज आफ मुस्लिम पावर इने गुजरात 
पृ० ६३ ६४, दशरथ दर्मा, राजस्थान प्र दी एजेत १, पू० ६३९ ६४१, 
मु हभत उडी की स्पात, [वाधरो अचारिो सत्ता), १, पृ० ३४१ १६०३ 


रात थी सूवेशरी करने के बा" यपनोी स्थानीय हियवति को युटढ मकर कर तब जका का 
द्रधम धववा उसते सहायता झम्रमुद्दीन भट्ट राजा ने ततय जो प्रयल हिय ये, उन्ही 
विफनता का उत्तस पढ़ते किया ही जा चुद है । गुजरात में स्वाधीत आ्रातीय उतना 
की सुनिश्चित समावना के सुह्पष्ट होते के बाद ही ईसा की १४वीं सही में तह 
सीमित सफ्ल आयोजन समव हो से थे ) अत ईसा की १ैश्वी सदी के उत्तराद्ध में 
इन॑ सीमात पहाड़ी अलेशा में व्याद्ष परित्यितियों तथा बहा के राजपूत्र राजाग्ं के दृष्टि 
कोण प्रौर उनकी गतिविधियों का झतिरजित होते हुए भी बहुत कुछ स्पष्ट चित्रण रा 
रणमहल छूदा' में मिमता है जिससे मटत््वपूरा एविहासिक भाधार स्ताम्रग्री क रूप में इस 
वा ये का भ्रध्ययन भौर विवेचन किया जाना चाहिए । 

इस सह्करण के सपाटक द्वारा यत्र तत्र भनजान दुहराई गईं एक ऐसि 
हृगपिरा भुल का विराक रण करता अत्यावश्यक जाने पढ़ता है । समूचे राजस्थान पर 
मना झाधिपत्य स्थापित करने बाली एकमात्र मुसलमानी सत्ता मुगल साम्राज्य ही भी 
अतएय राजस्थान में यवत सत्त और मुगल आविफय पर्मायवाची घाद बने गए । यरी 
बारण है वि "से काम्य के झतिम छर ( स० ७० ) का अथ लिखते समय अवायास ही 
किछत्रायण वा अथ मुगल लिख दिया गया। इसो प्रकार भूमिष्ाप्रे भीपृ० २६० 
२७ पर 'यवत के स्थान मे अमवश यदा कटा मंगल लिख यया है । यह तो सुभात है 
कि तब टिल्ली के सुलतानों भ्रथदा गुजरात व॑ सूउचरों मं कोई भी मंगल नहीं था । 


इसी सटभ मे इस काव्य के एक और उत्वल वा हवष्टीर रण प्रतिवाय 
हो जाता है । छ० स्र० १८ गौर ५० में गुजरात वी सुमतमानी सैना मे विशि ते जाति 
हे सेलिकों आदि का विवरण लिखते सबसे कक ने मूगत मेच्य तथा मूंग महा 
सल्निश! का भी उल्लेख किया है । ध चाय मे मू गछ का अप मुगल दिया है जो 
ठीक नहीं है. उसका सही प्रथ 'मगोल है । शिशु सही के पार अफगानिस्तान झा 
उत्तर पश्चिमी सोमांत प्रन्‍्यों पर झपया घापिपत्य स्वावित कर ईसा को १२वीं “जी 
कं मध्य मे ही ये बौद घरमविलम्यी मगोव हितों की सरनतत पर निरतर आक्रमण करत 
रहने थे । इस प्राक्रमणों मं कद हो गये मगालों ने जवासुदन लिखजी भौर प्रवाउद्ीन 
दिस के पासनक्ातों में इस्लाम थम अभ्रव्ीक्वार बर लिया था तुमवक सुलतानों के 
पासतकास में उन मुपलमाय मग्रोसों झू बद्ज टिल्‍्ली सतत को सेठा में पुद्र भरती 
हिग्रे जाने संग थ ओर उयम से हुघ मद का उच्च वे पर भी नियुक्त हुए थ।* 
सो उत घरों में ऐस हा मुसतमान मगोरों € मू वक्ष बरजोंका तातस है । 





४ मदहरी हुघन दी राइज एण्ट फास भाप सुहस्म” बिल हुगतक 
( [६३८ ४० ) पृ» २२७ र*< / 


साहित्यित झौर मापा वतायिक हष्टियों से भो रा रणमत्ल छंद वा 
सविध्तार गभोर गहन भ्ध्ययन अत्यावश्यक है। ईसा को १डवी छाती गुजरात और 
राजस्यात वे इतिहास मे एक महत्त्वपूरा निर्शायत्र परावतन विद्ठु प्रस्तुत करती है । 
गुजरात ठिजय के बाद वहा मुसलमानी सत्ता स्‍्पाषित हो गई और धीरे घीरे उसते 
आधिपत्य वे साथ उसकी संस्कृति भाषा ध्ादि बा प्रमाव समुचे प्रात में बढ़ते लगा। 
उधर राजस्थान में चित्तौड के प्रथम साके तथा मवाड के रावल धराने वी समाप्ति के 
साथ ही तब तक चले प्रारहे पूव मध्यकालीत राजस्थान तथा उसकी युगयुगीन ऐतिहा 
छिक्र परम्पराप्रो ग्रादि का भी अत हो गया। परतु राजस्थान के उ्त पुरातन राजनतिक 
मानचित्र को पूणतया घ्िठा कर सारी स्लेट को साफ कर देने वाले दिल्‍ली सल्तनत के 
प्रदल प्रदापी मुसलमान शासक भी वहां भ्पना मनचाहा नया राजनतिक मानचित्र 
अकित नहीं कर सके, प्रध्युत ईमा की इस शे४वीं 'चती के मध्य तब' दिहली की मुसल 
माली सत्तनत क। रहा-सहा प्रभाव भी घारे धीरे वहा से लुप्त होते लगा था। इस प्रा 
जकतापूण युगातर काल में पूव तथा पश्चिम क्षेत्रों से प्राएं हुए कई नये राजपूत घराने 
राजस्थान के विभिन क्षत्रों म अपनी जडे जमान मे लगे हुए थे। इस प्रकार तब 
राजस्थान के राजकीय ही नदो, पूएततया नये राजपूत राजबशीय मानचत्र का भी सीमा 
फन होने लगा था। या राजस्थान के इतिहास में जिस सवा सये युप का प्राविर्भाव हुआ 
उसके साथ ही राजस्थान क साथ गुजरात के तब तक चले भ्रा रहे सास्ृतिक साहित्यिक 
तथा भाषिक भ्रादि सारे सबब चोरे धीरे क्षीण होने लपे, झोर भ्रद पाई जाने बानी 
सब विभिनताए तदातर निरतर बढ़तों ही गई । अतछुव ईसा की १५वीं शती के प्ररम 
मे रचित एसे काश्यों वा प्रध्ययन साहित्यिक और भाषाई एकता की महत्त्वपूण कहियों के 
झूप में किया जाना चाहिए | पुत्र ऐसे काठ्यों में पुरानी गुजराती प्रधवा जुवी राजस्थानी 
को प्राकृत या अपअ्दय से जोडने वाली प्रनेकानेक प्राप्य कडिया भी खोजी जानी चाहिए, 
जिससे बाद में प्रयुक्त होने बाले तथा झ्राज भी प्रचलित भनेकों "ब्दों को होक ब्युलत्ति 
प्राटि भात की ज(कर उसे सही रूप में निर्धारित बी जा सके । गुजराती तथा राजत्वानी 
के साथ ही हि दी के रब फ्रोप की भी वह विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि हागी | 
अपनी विस्तत भुभिका में इस सस्करणा के सपादक ने ये रणमतल छुट 
कम रे रह 
साथ ही इस का य॑ के रचयिता तथा उसकी प्र-य रंजनाधों हि, कं आ दि 84: 40000 
प् पे ं डपय$ जात विवरण भी दे 
दिया है। इस का-प में वणित मध्य तथा अय युद्धों के बारे में प्रद तक चल रहे बाद 


विवादों को सुलझाने भ्रथवा अआतिया को दूर करने का मपाल्क ने जो उल्लेखनीय सफर 
प्रयत्न क्रिया है उसकी परिपुष्टि इस प्रस्तावना में पहि हे 


हैने ठिये गये विवेचन से वी मे 
न ्‌। 
चुकी है। इस काव्य की भाषा की समीक्षा करते समय उह्में बरम 7 


भ्रपभ्रद्य की ध टावती के उद्हरण नेने दे बह यह भी रुपष्ड कर दिया गया ह कि 
अपनी किन विशेषयाप्रो के कारण वह प्राइत या अपञ्नटा से पृथक और परचात्‌ कालीन 
राजस्थानी भाषा के प्रति निकट देख पडतो है! इस काव्य के साहित्यिक महत्त्व को सुस्पष्ठ 
करने के लिये उसके का यत्व उसमे देख पड़मे वाले युग चित्रण तथा उसमे पाये 
जाने थाले रस अलकार, छद आदि के साथ ही उसको वणन टली और शब्ल प्रयोगों 
की भी सोदाहरण समीक्षा की गई है । इन सब ही दिपयों पर कुछ भी लिखना मेरे लिये 
सवथा अनधिकार चेष्टा ही होगी। भूल प्राठ के साथ पाठ भेट श्ौर मूल काव्य का द्विदी 
मे भाषाथ तथा परत मे झब्द क्ोप दे लिया गया है जिससे इस काव्य के मूल पाठ को 
समभते तथा उसके भ्रष्ययन मे बडी सुविधा हो गई है। इस प्रकार सव ही विभिन 
धग, स्तर भ्रथवा रुचि के पाठकों के लिये इस सस्करण को सहायक श्रौर उपयोगी बनाने 
का भरसक प्रयत्न छिया गया है । 

अंतएव यह बात तो सवा सुत्रिश्चित जान पड़ती है कि इस महत्त्पूण 
का ये के इस नये सुमपादित संस्करण के प्रकाशन तथा उसकी इस विस्तत भूमिका में 
प्रस्तुत विवेचन से इस का य क ही पहीं तत्कालीन साहित्य वे भी गहन अध्ययन का 
एक नया अध्याय भतायास ही प्रारम्म हो जायेगा । भ्रतएव रा रणपक्‍िल्ल छद के इस नये 
सस्करण का स्वागत बरता हू प्रौर आचा करता हूँ कि इसके पठन पाठन से मापा वज्ञा 
निक। तथा साहित्यकारों को भी नई दिशा और वियेष प्ररणा प्राप्त हो सकेगी । 


रघुबीर निवास” 
सीतामऊ (मालवा) +-स्घुवीरसिह 
सित्तम्बर २०, १६९७२ ई० 


भूमिका 


रणमलल छद सज्ञा और स्वरूप 


'रणमल्ल छंद” एक छंद सभक काव्य है। स्वयं रचयिता ने भी इसे 'बर- 
योर छद! कहा है (१ सामायत छद! क्ाद फ्ा अथ निममित अधरों प्रथवा मानाओरों में 
रचित एक पद्म प्रकार! लिया जाता है। छंद! दब्द पा सवप्रथम उल्लेख ऋण्वेद मे 
मिलता है । इसकी व्युत्पत्ति छद धातु से मानी गयो है, जिसका अथ पावत फरने या 
रक्षित करने के साथ साथ प्रस|न करना भी होता है। प्रसान फरते के ही भध मे 
तिषष्दु म छद घातु भी मिलती है। कुछ विद्वानों का मत है कि-- इसी से छूद छब्द 
का सम्बेघ मानना अश्रधिक युक्तिसगत है ॥/* संस्कृत साहिंत्य मे देवी-देवताओं की 
स्तुतियों ( स्तोन्रों ) मे प्राय एक ही छुद का व्यवह्वार पाया जांता है. जिसका प्रभिप्राय 
सर्म्या बत देवी देवताग्रों को सुप्रस न करना है। राजस्थानी साहित्य में भी इस प्रकार 
थी प्रनेक रचनाएं उपलाध हैं, शिनको कहीं तो छद की जाति--रसावकछो भ्राड्फो 
पाडी, छप्पप रोमकट, मोत्तीदाम आदि-से अभिहित क्या गया है भोर कही केवल 
छ* कह कर । शन शान राजस्थाती कवियों द्वारा देव स्तुति परक साधनों का उपयोग 
अपने आश्रयटाताओं की स्तुति के लिए होने लगा। राजसभाप्रों में भाठ भौर चारणों 
द्वारा जो विदटावली बोली जाती थी, उसे छ”” कहा जाता धा-- 

“तिणि भ्रस्तावि पापश्रुत भट्टि मदनकुमर तणा छद बोल्या ।7 

तथा--“इहि भ्रवसरि सुश्रुत भट्टि राय विवेक तणा छद भण्या ।! 


--प्रबोध चितामणि । 
इसी प्रकार इस काल के कवियों ने भपने भाश्रवदाताओं के चरित्र से सम्बाघित 
प्रषवा भय घरिद्ात्मक कानयो को छद सज्ञा से अभिद्वित करता पस्द किया । इन छंद 
सभक रचनाओं में भो पूर्वोल्लिखित दो प्रकार उपल घ होते हैँ -प्रथम तो एक ही छद 
( मगलाचरण भौर कलस को छोड कर ) मे रचित और द्वितीय विभिन्‍न प्रकार के 





१ रणमल्ल छूट छे है 
३ हि दी साहित्य कोश पृ० २६० ६१ 


हा | थे शवित । परत रच ये हु दिये प्रहार ही रपना है। इसमे विन प्रराए 
बे हगएंशें का उगयय रिया यथा है । 


आर इरस्द हे रहुतिपएब' अप के माफ-याप वर्याए में” ये हह ध्रय पटित 
भी कोशा कै । बहुत सम्भव है हे गज कणों ज॑ रभविताओं के सम पवती इृहिये 
गम शणण 4 शाप पढ़ी अप रहा ह2+ इस विए। बा उप्सरप बार्ड्यों“नरा३ई जहगी 
रठ दर पीड्ठ मूजो शुषा मेद्दों रामरेय्जी रा दूत जातू राजा परणविहनीरों धा 
राडौड पार सात से हर गादय साधोशस मागाशें से छह बौहू मोमो, जगई 
सादे घर सोतो, पागावदी धन, हृवसावर ग्रोरशनापजां से * यादस रेसो 
इश्मादि- व देंतो पर उश्तल सम्मावता धर भी धषिर परिधुष्ट होती है बैंरि इक्त 
गाध्यों से रुवियों ने घरने बधादायत' हे परित्र को विहार रे शाथ यखुन रिया है । 


स्य्त्प 
स्यहूप को हिट से रणमलत छू” थीर रसारमब ऐतिहासिक सड़काब्य जी 


पौरटि में भाता है ) ऐसा प्राय विवक्ञो- रा ये बेहाल हपदूराय प्रूय ! आधाय 
रामचड घुरव + थी वेणयराम कापीराम श्ापत्रीड थ्री जयतदृष्ण हरिशृप्णा देर 
झा० हरीक्--ने स्वोकारा है, परतु €ा० दषरथ द्र्मा ब्रा मत इससे सिनहै। होते 
रणमल्ल छू? को प्राची ऐतिहासिर रास अधवा रासाबगीलाज्य मानते हुए हसक 
संजन के सम्व थ में परिकल्पना की है कि-- सम्मवत सदर १३६८ मे मुजप्फ़रगाह 
गुजराती ने ईडर प्र आक्रमण किया । रणमन्प ने वीरतापूवकः उप्तका सामना किया । 
फई दिनों तक ईडर का दुग दाभुुओं से घिरा रह! ! ऐसे अवछरोी एर भपने मवोविनांद 
भौर शत्रुमों को चिढ़ाने के लिए, घिरे सत्रिव झतेक प्रेक्षशक और राह ( हम्मीर महा 

काब्य भौर का दंडदे अबध में इसका उल्लेख मिलता है ) किया करते थे । विशेषकर 
पिपाहियों को ज।। दिलाने वाली इृतिया ऐसे समय मे भभिनोत होती होंगी । धीधर 
की इति शायर इसो ११६८ ई० के घेर के समय निधभित हुई हो ।75 डा दचरप शर्मा 
ने जित काव्यों (हस्मीर महाकाव्य भ्रौर काहडदे अब थे) के वहन व भाधार पर 
उपयु कत परिकल्पना की है. बह वास्तविक से होकर एक रूढ़ि सभावित है । शिऐ 





६ प्राचीन गुजर क्यय पृ० € 

२ हि ली साहित्य का इतिहास पृ० ५३ 
३ कविचरित भाषण ६ २, चू० १७ 

४ गुजराती साहित्य का इविहास, पृ० ३० 
४ शोध पत्रिका वष १२, अक ३ 

६ साक्ष और राखाव्षी काव्य पृ० २४३ 


रणमत्ल छद 


महा रप्त भग धित्र भग सना स्ले हित क्या जा सकता है । इस प्रढढ़ि का उ। त्स 
बाल्पीकि में उपल-च है. पुवेल पक्‍त पर बढे हुए पम-सलक्ष्यत्ष झक्ा के 
वमव के देख रहे है। रावण का २. पक भरद्विती: है। राम मत्र सुप्रोक से 
रावण 7 यह गै वह लगाकर पहुँचा + बहा 
पह्ेंच कर उसके रावण डैर्दों को उतार कर पटक दिया "परचत्‌ दोनों 
योद्धा मल्लगुद्ध बने भी रावण घकाया तथा 
विजयी बन क्र्र से लोट आया | *९ प्म रामायण 2 भान द- 
रामायण जा पुराष द्रिका ( ११/४५ 2 भौर तुम; रामचरितत 

में उसके घर भः काय स्वय फमक्तद्रजी भपने हाथों से 


सम्प्रादित करते हैं । 


राजस्थानी क्यों... +दमगाम--कहुइरे प्रबंध महैत _- हेम्मोर रपासो, जोध 
पज--हम्मीरतातो शेशवर-. ्मीरहठ इत्यादि... पे उपयु बत्त प्रहद्ध ऊँच परिष्क्त 


उक्त हुई जित्वम पिरे हैए क्‍्यावायक क धह। राजप्रात्ाद मे नेत्य भर सम 
र्य आयोजन हवा है। उसने 'त्करक्षेत वाला प्रतिद्वद्वी द्िमि हो जात 
है वह प्रपने क्सिी घनुधर को "ना देता है उक्त रक् 4] धनुधर 
7 कोचल दिखात; ये अनुरक्त नदी पयागायी हो जाती पवा उप्का 
बार जाती 7 जाता है भौर बाण सभा; सम्मुख भरा | ता है क्यानायक 
पे अतिदद्दी की चाल को समझ है। इतने मे कोई विशेषक- 
घरणागत है| गायक >* उपस्थित होकर अतिपक्षी पर वार की भनुमति 
भागता है । जा केवल ही अनुमति स्‍वामीमक्त थी, भपने ल/ 
पर बाघ ता है जिससे ढेद्दो. ( बादचाह पति घित्रभग हो जाता 
है । समस्त विषक्षो दल इस पश्चकित हो जा है । 
प्रूव ककति मचरित भ ४ क्या क्प्यों पे प्रयुक्त वक्त क्यानक 
रूढि में ञ] वे रूपगत प्टिग्ोचर होगा है (बल परिस्थिति ज॑ 4 है। सम के 
दारा देर पयाजित होता है दे राजस्थानी नायक 
सबल ( इादशाह पाई ) प्रतिद्दा + द्वारा पिरे देने के उपरांत भी प्न्तम विजयी 
होते है । अत राज यों प्रपने रेत को उच्च चित्रित क्ष्र्ते 
लिए उक्त प्रदढ़ि कक ब्रिया है र्ढि को देखते 
६९ डा० दशरथ पर्मा की छु> ह सजन- रक्ल्पना को व्हयया 
था सकता । 


यटि हर धर्मा द्वारा परिततषा उक्त परिरनता को थोड़ी देर रू लिए 
गाहतविक माय लें तो भी हायुर रघमत्म दल को प्रशापक प्दवा रास की कोटि में नहीं 
रखा जा सरता जदाहि-- वेंसथ ता मृत्रधार विद्वीन भात्यरूपता होता है. भोर इसका 
माया शोई वि्नजतीय बवक्ति होग है। १ जरशरि रणयत्य घर का नाथ एृश जुपीर 
धर्विय है और हपान पपाय पर डज़ि ने यान ”ए टै। ऐसी हौिपिति में रसमाल छ! 
बे) प्रशण एक धह्यहय फोई वाटग्रहयव नहीं रह जार सयाता । रासों सांदिय पर 
विदारजरते हुए श्री 7रोत्तमचस स्वासी ने स्वरूप गो #|ध्ट से रणमहन छठ बो राो 
होली शी रघता माना है ।* विध्यार 4 प्रतिरित्त वाश्यग्रत घाय वियेषताएं-नोवि 
हाजमिक्ता, वणनात्मक्त्ता, बोर रस परिषात ध्रलौजिए तत्वों को रामावेश हत्याहि-- 
अरतुत छूट मे उपलप हैं। अतएय रणमल्त छठ मो स्वह्प थी हृव्टि से ऐतिहापिक 
सण्टरपवय स्वीकार बर सने मे योर्ट प्रापत्ति उहीं दिखाई सती है । 


रणमत्ल छुद रचना, रचयिता और रघनाकाल 


रचना 
रशामल्ल छुट की एन्म्राप्र हत्तलिधित प्रति पूना के हेकन बालेज के तरकारी 


सम्द ( २० 4544 0/ 894 95 706९ (०, झऋरादा। 00॥ 54+-4 ) मे 
उपकन्प है जिसे प्रवाप में लाने का श्रय--प्रावोत गुजराती स्राहित्य के छद्धारफ़्ता 
स्व० २(० ब० रुशवलाल हपदराय प्रूव को है । जब उ होने बपाहददे प्रबाघ के पाठ 
शुद्धघथ पूता से उसकी हस्तलिलित प्रति मंगवाई ठो उहे अवस्मात्‌ 'रशमल्ल छूद के 
दशन हुए । अनुश्ीधत्मुवात्ति ने तत्काल इसके महत्व को आाक निया भौर सन्‌ १६२७ ई 
में गुजरात वर्ताक्युलर सोसाइटी द्वारा सचालित- ववीश्वर दक्पतराम स्मारक प्रथमाक्वा, 
से० ४ के पदरमा शतसना प्राचीव युजरातो काव्य? सामक सकलन में इसे शुप्तम्पादिव 
करके साहित्य जगत के सम्रक्ष रसा। 
रचपिता 

रथमत्स छ4 के रचग्रिता ते अपनी कायकृति के प्रारम्भ में राव रणमहल का 
सुविस्तृत परिचय दिया है परातु अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं लिखा। यदि पता 





१ गमभविभाए रहित अ्रद्धुस हीव नायकरम । 
असृध्षधारमेकाड सविष्कस्म प्रवेशक्स ।/ 
निषुद्धमम्पेट युत सब वविसमाश्रितम्‌ 
नेपथ्ये योयते वारी तथा तंत्र प्रोचनाआव 
-- साहित्य दपण ६ १०, २८६ ४७ 
३ रातों साद्वित्य भोर पृथ्वीराज रातो, पृ० २२ 
। 
श्वयन्प छंद 


देवन कालेज के सरकारी सग्रह में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति पर प्रतिलिपिकार ने 
पुष्विका श्रीघर यास इृत रा रणमत्ल छ”। स॒० १६६२ माग । * से दो होती तो 
यह महत्वपूणा वाब्य एवं अज्ञात कवि की इंति के रूप मे साहित्य जगत के सम आता । 
इस सक्षिप्व पर अत्यत महत्वपूर्ण पुष्पिका द्वारा 'रणमल्ल छः” के रचयिता के नाम के 
साथ साथ उसके व्याप्त होने का भी उद्वोध होता है । ध्यास-दब्राह्मणों का एक उपबंग, 
एक उपाधि और एक राजकीय पद होता है। रणमल्ल छद के प्रतग्रत पर्याप्त लम्बे 
संघप वा स्मरण हिंदू संस्कृति की रक्षाथ रणमह्ल को प्रवारा-तर से दिया गया 
उद्वोधन? एवं 'रणमल्लो जयति भूभरता/,* 'शक्तल मद मदनों जयति * प्राशीवचत 
इत्यादि उत्लल “याप्त श्रीधर यो पास वी सामा य जाति एवं सामा य क्थावाचक वी 
छपाधि से पथव' उद्घोषित करता है । 
श्री के० एम० मुशी* श्रीवर को रणमल्ल का राज्याश्रित कवि मानते हैं 

परतु यह प्रधिक सम्भव है कि--श्रीघर रस्ममलल का राज्याश्रित कविन होकर उसके 
घर्माधिकारी क रूप में व्यास पट पर रहा ही । व्यास या पुरोहित सामा-यतया धामिक 
मामलों में हलपप्तक का परामणलाता होता था। हम्मौर का पुरोहित विश्वकप था श्रौर 
जालोर मे सोमचद्व व्यास एक मत्री की स्थिति को धारण किए हुए था ।० रणमल्त 
छल में वणित रणमल्ल के क्विया कलापों को देख कर भी यही मत परिपुष्ठ होता है कि 
रणमल्‍ल वेवल राग्य लोम के कारण नहों लडा या बल्कि हि दू सस्कृति को रक्षाय 


ही उसने यवनों से लोहा लिया था। कोई आहचय नहीं वि उसबः मूल म॑ भी व्यास 
श्रीधर का प्रोत्साहन रहा हो । 


कबि की अय रचनाएं 


व्यास थीघर बी रणमत्ल छुंद के प्रतिरिक्त दो आय रचनाएं वतमान तक नात 
»+ जशिनरा सक्षिप्त परिचय दम प्रकार है-- 


भागवत दशम स्फथघ इसको एक खडित प्रति प्राचीन गुजराती वे प्रवेषक स्व० 
मशिलाल दगोर भाई व्यास पो पिली थी । यह केवल १२७ छदो की अधूरी प्रति है । 





१ प्राचीन गुजर वाय पू० २ रे 
३२ छट, ३२ ३३ 

हे छूट ३8६ ४७ 

ड४छार 

ध्छा ६ 

६ गुजराती एण्ड इटम लिटरेचर, पृ० १०१ 

७ डा० दगरप शर्मा-भर्नो चोहान डाईनेस्टीज पृ० २०० 

८ रा घ बेशवलाल ह० घुव-प्राचीन गुजर वाय्य, पृ० ६ ७ 


मु रणमत्ल छुद 


सप्तशवी ( भोपर छद ) इगम पावण्डप पुराण मे प्राधार पर सक्षिष्त देवी चरित्र 
बा पशाप है । यह १२० छू पा सु हर गाब्य है। जिग्प प्रधम एक घादू छ दिद्दीब्त 
छल रात में है। छेप्र जाइप मन--घोएई (चाव ) प्रार्ण ( उप्योवि ), रूपा, 
पुरयूृः ( दोहरा ), शिद्वविलोरित सारसी ( हरियोत ), हांदकी ( मरहट्ठ! ), दुविला, 
भुजगप्रयात गाराच भौर छप्पय राचर छें का प्रयोग हुपा है । 


रचनाफाल नं 
रणमत्ल छल” म कवि व जोवतवत्त वी तरह रघनाक्ाल का भी उल्नेस नही 


है। पंत सादप से ऐसा प्रतोत होता है कि इस बाव्य को रचना सत्‌ १३६८ ई० 
मे उपरांत ही हुई होगी | क्योंकि इस काव्य मे दिल्लोपति वे परशाभव के लिए दो 
र्पक्तियों को समथ मादा गया है--एक तो दत्र शल्य रणमल्त ” भोर द्वितीय ' मम 
तुल्प तिमिरलिए भर्याद्‌ तैपुर को | तंमुर ने सनु १३६८ ई० में दिल्ली पर अधिकार 
बरपे महलों निरपराध “परत्ितयों को मरवा डाला था। श्री के० एम० मुणशी रणमत्ल 
छूद का स० १४५७ वि० म रचा जाना मानते हैं ।* 
रणपतलल छद से वर्णित युद्ध 
रणमहल्‍्तर छुद भाषा, माव एवं इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूण काव्य वृतति 
है ऐसा सभी समालोचक समवेत स्वर से स्वोकार करते हैं परतु छ” में वणधित युद्ध के 
विपय फो लेकर विद्वानों के पृथक पृथक द) वर बने हुए हैं। प्रघम वग के विद्वायु -- 
जिनमें स्व० रा० ब० केटावनाल हपदुराय भ्ुद ३ श्री रामच द चुत 3 शान हरीच्४ 
और डा० शिवप्रसाद सिह: श्रमुप्त हैं--इस छुठ मे वणित युद्ध को 'भफरखान' से सम्द 
+घित युद्ध मानते हैं / इसके विपरोत द्वितीय वय के विद्वानु-जि।मे मौ० सयठ अबुभफर 
नद॒वी,९ डा० दरथ ढर्मा व श्री दशरथ ओभा," केशवराम काशीराम शास्त्री ५ प्रो० 
श्री मजुलाल मजमुदार5 और श्री जयतक्षष्ण हरिक्ृष्णा दवे*९ प्रमुख हैं-- इस छंद 
१ देर गुजराती एण्ड इटस लिटरेचर पृ० १०१ 
२ प्राचीन गुजर काय पृ० रे ४ 
३ हिही साहित्य का इतिहास पृ७ ४२ 
४ शोध पत्रिका, वप १३ श्रव ३ 
५ सूरपूव ब्रजमापा झोौर उसऊा साहित्य पृ० १३२ 
६ रणमल्ल छद पने तनी समय परृ० १० 
७ रास भौर रासा वयी काव्य, पुन २४३ ४ए 
८ कविचरित माग १ २, पृ० १८ १६ 
& गुजराती साहित्यता स्वरूपो पू० १०७ 
१० गुजराती साहित्य का इतिहास धू० ३० 


रणमल्ल छव 


में दरणित युद्ध को ' मलिक मुफ्रहं, निजामगाह सुत्तानी, फ्रहतुल मृल्त्र रास्तीसान" 
से सस्दीषत युद्ध माना है है 

उपयु कृत युद्ध को मलिक' मुफरह से सम्दाघत मानने बाल विद्वानों ने भपने 
अभिमत का आधार रणमल्ल छठ में प्रयुशतत मलिवक एवं मुफरद दाव्दों फो बनाया है । 
उनकी मायता है कि--रणमक्‍ल्ल छूट ये छद १६ में प्रयुक्त 'मलिका मुफरद तथा छंद 
४६ में प्रयुक्त 'मुफ्रदह "ाब्ल मलिक मुफरह दे ही योतव हैं। रणमल्ल छूट वाब्य मे 
जिस मल्लिव मुफ्रह सुल्तानी का वर्णन हृप्ा है. यह यही ( पलिक मुपरह, निजामशाह 
सुप्ठानी, फरहतुन मुल्क राह्तोसान ) है। इसी को दी लड़ाई वे लिए यह वाव्य लिखा 
गया है ।१ 

भद्यपि रणमह्ल छल में वर्णित युद्ध जैसा विः प्रथम बग के विद्वानों ने माना है 
पाटण के सूवेदार भफ्रसान के साथ हुआ युद्ध ही है पर द्वितीय बग के विद्वानों 
द्वारा -- मलिक, मुफरद सुलतान असपति खुदाक्म, खान इत्यादि श्ास्टों के 
वास्तविक प्रर्थों को न जानने पर पूर्वोक्त बल्पित विश्रप उरपन हुप्रा है। प्रयधा 
प्रय ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके स्‍भाषघार पर इतिहास प्रसिद्ध रणमलल सथ/ रफर- 


सान के युद्ध के बारे में संदेह किया जाय ) वाव्य क हिंदी भावाथ वा भवलोवन बरने 
पर यह बात भौर मी सुस्पष्ठ हो जाएगी । 


सन्‌ १४६० में उत्कीण्य ब्‌ भलगढ़ प्रशस्ति मे इस भ्रभिलेख--' जैतकर्ण ( रण 
मसल के पिता ) को मेवाड़ ने महाराणा हम्मीर ने अधीन किया था और हम्मीर के पृत्र 
क्षत्रपालसिह ने मफरखान के दप को घूर करने वाले रणमल्ल फो कद क्या था। 'रै-- 
से यधपि रणमल्ल का भेवाड के महाराणा द्वारा भ्पमानित होना पाया जाता है परतु रण 
मल्‍्ल ये विरेषण द्वारा यह स्पष्ट रूप से ध्वनित हाता है कि रणमल्ल ने भफरखान को बुरी 
तरह से छकाया था| रसमलल की यह प्रभूतपूब विजय यदि प्रस्तुत काव्य वा प्रेरणा 
स्रोत रही हो तो इसम कोई अत्युक्ति नहों है । 

प्रस्तुत छद में रधान स्थान पर रणमल्ल को वर दीर/3 भ्रथवा वर वमधज्जार 
जसे भ्रंष्ठ विनेषणों से विभूषित कया गया है तथा उसको श्रेष्ठ हि दू धमरक्षक 
हम्मीर१ तथा काहडदेव* को श्रेणी का रासक स्वीकारा है। यह एक तथ्य डँ 





१ मो० से* भवुमफर सदवी-- रणमल्ल छूट अने तेनो समय, पु० १० 
२ बिविलियोग्राफीका इडिगा 

है छा १ 

डे छू ५४ 

४ छूट ४ 

& छा, ६२ 


£ णमल्ल छद 


जिय़का पहे भी उह्वेश हिए। जा भत्ता है हि रशाइट्य उत काल हा प्रछाएयण वा 
तमपत्न मी बीर था मौर उतकी सड़ाई का निमिध शवत मात्र अपने राज्य वा घोर 
में होपर पावर भी था ; पुल में रणमह्ल व हिड्ने प्र ्राह्मण, गाय भ्वसाओं घोर 
बालकों वा रहार बसा बर इस तरद की पुष्टि की गई है । 

रणमाल हा प्रतिदस्दी रूपरसान भी गजनी हे धासर से कम पर्मोध ने पा। 
उसमें भी सोमपाप की प्रतिष्ठा को भग दिया था ये यो शाह्मण मालक और द्िपों सो 
प्रताड़ित १रहा रहता पा।* रणमह्त ने सयठित रूप से इसका प्रतियाट डिया। इससे 
दत्तीस राजबुलों गए सबदत दिया तथा उसड़य नेतृत्व सवय ने सम्दासा। इस सदर 
दर स्यय रणमह्स गो गद था ।$ रशमह्स की इष्धा समग्र सारत से मवतयासवोनीद 
मी थी ४ तदनुरूप उसने प्रयल्त सी प्रारम्भ जिये । विभिरत अकार से वरकाचीन कॉगिक 
की बध्ट देना उतबा प्रधान बाय था ।है भारय ने भी उसका साथ टिया; टिलली हो 
शह्हनक ज्यण्पों बमजोर होती जाती थी, रणमल्ल व उसके अनुगायियों मे दपदद 
बढ़ते जाते ये ॥ स-तवत की भोर से अतिप्र आश्रम मुद्ध का लिया गया भौर रणभाल 
तथा उ्तवे सापियों को कुचल देने बट तिदयय किया,९ वर'तु उसका मतीजा भी विप 
रीत ही विकला भौर फफरखान को मदाव छोड कर भागने के लिए विवध हीता 
पढ़ा ।५ 

कुछ विद्वान ( जिनम मो से० नदवी प्रसुख हैं ) इस युद्ध का फारसी तवा 
रीखा मे उस्लेस म होते के कारण इसे सदेह बी दृष्टि से देखते हैं परतु फारसी विद्वानों 
की यह परम्पए रही है कि जिस्म जिस युद्ध में स्वयं बादभाह भयवा सल्तवत की ओर 
से तिपक्त किसी भ्रभिरारी को संदान छोड़ कर भागना पड़ा है, उप्तका उल्लेख तक 
नही करते ये । घद्यावधि शत तथ्यों से भी उपयु क्त प्रभिमत की पुष्टि होती है। 

ऐतिहासिक ग्रथों मं गुजरात के सूचेदार कफरल्लान द्वारा सभ्‌ १३६३ १३१८ 
और १४०१ में ईंडर १र तीन बार प्राक़मण करन का उल्लेख मिलता है।) रणप्ह्ल छू” 
की पाचवीं धार्या मे रणमल्ल के साथ तैमूर का उल्लेख द्वोने के कारण अस्तुत काय का 
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३ छट, ५४ ५५ 
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३ छद ३१ 

४ छूट छ० 

* छत, १११५ 

६ छत, १६ १७ 

७ छंद, १६ ६१ 

5 भरी जोधी--इईंडर राज्यनों इतिहास, ० १०० १०३ 


रणमत्ल छंद 


सजनकाल तमूर के आक्रमण सन्‌ १३६७ के पदचात्‌ का ठहरता है। भझन सत्र (३६३ 
वाला आक्रमण इस काव्य का विषय नहीं माता जा सकता तथा सनु १४०१९ के भ्राक़पण 
के समय रणमल्ल ईडर को त्याग गर विशनगर की ओर चला गया था। इसलिर इस 


काव्य का वष्य विषय सन्‌ १३६८ चाला बाक़रमण ही हो सकता है, जिसमे आक्ाता 
भफरखात को मदान छोड कर भागना पडा था। 


रणमल्ल के अन्य युद्ध 


रणामल्ल छू? भे रणमलल द्वारा कूफरखान के विषद्ध लडे गए म्रय युद्ध के 


अतिरिफ्रत अ थ युद्धो की जानकारी भी मिलती है", जिनमे रसामल्ल ने विजयश्री का 
बरण किया था-- 


रणमल्‍्ल और झफरखान रूप 


भफरखान फारसी बगाल का रहने वाला था। इसका इवसुर इसी प्रात का 
नाजिम था। वह एकाएक शत्रुओं के हाथ से मारा गया। भफरखान वहा से दोड कर 
दिल्नी गया । बादशाह न उसे नायव बजीर का पद दिया । तत्पद्चात्‌ उसे गुजरात षा 
नाजिम बना दिया । रफ़रखान न लगभग ग्राठ वप तक शासन किया गौर सन्‌ १३६९ 
मे चल दसा। भफ्रखान की मृत्यु क पश्चात्‌ उसका वेटा दरियाखान गुजरात का हाक्मि 
बना । उस भफरणान रूम का छिताव दिया गया । रणमरल छह मे रणमलल की स्व 
मुख्य उरक्ति द्वारा इसो मफरखान क॑ पराजित होने का उल्लेख किया गया हैं ।* यह 
घटना सन्‌ १३७८ के आसपास की मानी जाती है। 


'रणमल्ल और शमसुद्दीन 


इाममुद्दान का पूरा नाम--भिया उल मुल्क मलिक "मसुहीन भबुरिजा था। 
इसकी तियुवित मफरखान के नायद के रुप मे सन्‌ १३७८ म हुईं थी । सम्मवत सन्‌ 
१३७८ के भासपरास इस नये नायब ने भी ईडर पर भाक़मण क्या होगा भौर रणमहल 
के साथ युद्ध में मुह वी साई होगी । रणप्रन्‍ल छुद फे दणन से पता चलता है कि रणमल्ल 


एवं दममुद्दीव का द्वाद पुद्ध हुआ था भोर उप्तें शमसुद्दोत पाप्त होकर भाग गया 
चा 3 





१ मौ से नदवी--रणमल्ल भने तेनो समय पृ १७ १६ 
२ दल दाइुण दपफरछान जयो, भमिंद मग्गउ पध्रग्गइ सग्गरद । छद ३२ 
३ सिह सगरि समणुद्दीव नडी पडिमग्गठ अगरो अगि मिडी। छ ३३ 


रणमल्ल छद 


रणमल्ल और मलिक मुफरेह तथा भागर के यादव 


रणमल्‍ल छुद के रचयिता न श्रीमुख उक्ति द्वारा रणमहत का अय सेनापतियों 
के साथ युद्ध भौर उत्तम विजयो होने का संकेत किया है इससे ध्वजित होता है कि 
रणमल्ल उक्त सतु १३६८ वाले ग्ुद्ध से पहले भो काफ़ी सडाइया लड़ चुका पा भर 
उनमे विजयी हुआ था । इसमे 'मलिकक मुफरद और “भागर देश (कदाच बागड ) कक 
यादवी से लडी हुई लड़ाइया विशेष उल्त्रयनीय हैं। 

यद्यवि छंद में मलिवर मुफरद का स्पण्ट रूप से कही उल्लेख नहीं है फिर भी 
यह कहपना सहज ही की जा सकती है कि--जब मलिक मुफ्रह गुजरात का सूबेदार 
बस कर आया होगा तब उसने भा अपने पृुववर्ती सूबेदारां गों परिषाटी को अपनाया 
होगा | ईंडर हमेता से ही सुबदारे थी आज़ का कादा बना हुआ भा । वह भ्रददष 
सलिक्क मुकरह बी प्राख में भी खटका हामा । 

सह मलिक्क मुफरह सन्‌ १३७७ में मुजरात का सूचदार बन कर भाषा था । 
इसका असली नाम रास्तीक्तात था। इसके पिता का नाम मलिक फत्ताहुलमुल्क था । 
यह फिराजसान का गुलाम था । इसे ग्रच्छे काय करने के उपलक्ष मे मलिक्क मफरह की 
उपाधि दी गई थी । इसने सत्‌ १३७७ से सन्‌ १३६१ तक ध्ासन किया ।प्रत रणमत्ल' 
झौर मुफरह का युद्ध इसी समय हुआ होगा ।* 

रणमल्त ने ईइर झोर मेवाह फे बीच के भष्णर! प्रटेश के यादव वशोय 
दासक को युद्ध मे प्राजित करके भपने अधोने कर लिया था भौर उसकी राजधानी 
मारणएगढ़ मे पर्याप्त समय तक स्वय ने तिवासत किया था । तत्पश्वात्‌ एक सोलको 
पटावत को थ्दा रख कर स्वय ईंडर लोट भ्राया। हैं 


कुछ भ्रांतियाँ 
रशमतल धुद में वर्णित युद्ध की तरह कुछ दिद्वानों ने भौर भी तध्यगत 
आतियाँ परिकल्पित की हैं-- 
रणमहल को विजय के सम्द थ मं सटेह करते हुए मौ० स» प्रवुसफ्र बदयों 
में बल्लेख किया है कि रणमत्त छत शो पढ़ते समय थोड़ा प्रशाध डासन वाली एक प्रय 
घटना का उलाल मिलता है कि राजा को बहायता ४ जिए आया हुप्रा, राजा पाते 





है सम मोहिय सहि मलित्रा घट, हू समरि विद्वारण मच्च तंग । 8 ३४ 
३ डा धर्म व डा स्‍्ोमा-रास शोर रागावयी काव्य, पृ २४४५ 
३ थी जायी >ईडर राम्य ना इतिद्वास पूल १०१ 


बज 
रणमन्‍ल छू 


एमवइ परद़चो यह राजयूताने के सामर शहर का द्वादिम था। यहे बोई व बात 
नहीं है। चांपानेर भौर ईडर के राजाप्रों के महा उन पहले दो सो दर्षों से यही परि 
पाटी चली भा रही थी कि वे बाहर के राजाप्रों की मदद लेकर गुजरात के हामिमो से 
लड़त थे । व्सस गूजरात के सुह्तानो को भनेक बार मालवा, खानदे” प्रौर राजपूताना 
के दूमरे हाकिमों स भकारण ही लड़ाई सड़नी पढ़ती थी । इससे ऐसा मालुम पडता है 
कि ईंडर के राजा की फौज क्लि मे से निवल कर बाहर के मदान म लड़ने लगी तभी 
भरकस्मातु पोछे से राजा सातल पी फौज भी आ पहुद्दी | परिणाम यह हुआ वि मलिक 
मुफरह की फोज दो दुश्मनों के बीच भरा गई और इसी से उसवी हार हुई ।”' प्राइचय 
हो इस दात का है कि मौ०् स० नददी सा० ने सावल को साभर का हाविम बताया है। 
जबकि वह जालोर क राजा काहइडदे दा भतीजा था । इसद भ्रतिरिक्त जो तथ्य उपयुक्त 
उद्धरण भ प्रस्तुत किए गए हैँ उतका रणमल्च छ* मे बटो उत्नेष तक नही है ] मौ० 
सै० नदवी द्वारा उल्लिखित ( छ ६२-६३ में ) जालोर ( स्वशगिरि ) के घोहान 
शासक काहड़दे द्वारा मुहम्मद गजनवी थे” कब्जे में से सोमनाथ महादेव फी मूति को 
छूता कर उसे पुत॒ प्रतिष्ठित करने का उल्तेस हुप्ा है । 


एक श्रय ऐतिहासिक थात्र के विषय में जानकारी देते हुए श्री बेशवराम 
दाशोराप 'गास्त्री ने लिया है कि--'प्रक भय ऐतिहासिक पात्र के विपय में कवि जात 
बारी देता है। वह मुहडासिया मीर रहमानी है। मोर रहमानी इस समय मोडासा मे 
चाणेटार था। 'दामहराम फरइ सुरताणी ऐसे सुल्तान का बेतत खाकर बुछ भी नहीं 
कर सकता था | '* शास्‍्त्रीजी यदि उपयुक्त उल्नेख करते समय मून पाठ को प्रच्छी 
तरह से देख लते तो उक्त आति की कोई सम्भावना नहीं थो। द्ास्‍्त्रीजी द्वारा उद्धत 
भूल पाठ महडा सिया मीर रहमानी है जिसका अथ होता है--( रणमब्न न ) 
सिया रहेमानी मीरों को पराजित कर दिया और बह सुल्तान के दामों ( प॒700॥6 ) 
धो सप्ट कर रहा है। यदि सूच पाठ में मुहृढाया मोर रहमानी' सशोथन ( जो कि 


उचित प्रतीत होता है ) स्वीकार प्र लिया जाय तो ऊपर का अथ और भी प्रधिक 
सूर्पष्ट हो जाएगा । 


का +ज+-_-...हह....0ह.0 


१मौ स नदवी-रुणमल्ल छुद अमे तेनो समय, पृ० १५ १६ 
२ कविचरित, भाग १ २, पृ० १८ १६ 


बज ध्य दूं 


'रणमल्ल छद 


रणमतल छद को सापा 

रशमल्स छर की भाषा प्राघीन राजत्यानी है। इसे कुछ विद्वानों ने जूनी 
गुजराती भी क्‍ट्ठा हैं। रणमत्त छंद के सजन फाल मे पतमान की तरह राजस्थान एव 
गुजरात के प्रदेशों में मिवता नहीं पी। राजकीय प्रशाप्षतिक सीमा मे को छोड कर 
सामाजिक एवं साहित्यिक दृष्टि से दोनों प्रदेश एक ये । सुदृर अपहिलपुर से अजमेर 
तक एक ही भाषा का प्रयोग होता था । वतमान तक उपसब्ध दोनों आाणीव अरेशों का 
लिखित साहित्य एक ही है ! 

रणमल्त दद के रचयिता व्यास्त श्रीधर सरहृत प्राकृत पस्‍्रपश्र श देशीय 
भाषा के विद्वान थे तथा विदेशी भाषा (फ़ारसी ) की भी उह्दे जानकारी थी। 
अत उनकी कृति में उक्त धरमी भापापों का प्रयोग ग्रुताधिक परिमाण मे मिलना सवा 
भाविक है। छत की प्रथम दश भार्याए विशुृद्ध सस्कृत में हैं. तत्पश्चात व बरएन यद्यपि 
देशीय भाषा में है, पर तु उत्तमे परिविष्ठित प्राकृत भयवा भपभ्न थ की श्ञ चवली का 
अयोग भी प्रचुर सात्रा में उपलाय हैं । ुछ उदाहरण हृष्टव्य हैं--- 


स्वर विकार 
प्र॒प्रा--असवार भासुर ( अतुर ) भ्रढ् भ्सलीद । छा. २५ 
ई इ-ढोल गहिर ( गरभोर ) ढमकत | र्र 
छू प्र-बुल्लइ विरद ( विदंद ) बहुत 3 7. ७ 
छू. इ--तु रणमत्ल इवक ( एक ) नह बदू । हुई 
भ्रो उ--हष्ि हुसियार ( होशियार ) हुया हल हूल करि ! १८ 
व्यजन विकार 
ख ह--मू थ सिद्रि ( शिखर ) फरकत छूट. २० 
“>वतिम तिम ईडर सिहर ( टिखर ) वरि । ४. ३३ 
धर ह--निहुदि ( विधुट ) वादि काढ गढ़ घल्लि । ७ 
भे॑ ह--भसुहत ( अगुर ) ईडरद! # ३० 
--सुदड ( सुमट्ट ) सह समक्िवि रखहूड । 08: 


घ ह--तिम तिम योगिति रूहिर (हथिर ) रस्ि। / इह 


दर रुणमल्ल छंद 


श॒ ह-दहू [ दशा ) दिसि फ़िरयि करि पुककारह। 
-दहु ( दश्य ) दिसि पडरवेस पल्लट्टिय । 

गे य-निसि ख़माइचि नयर ( नगर ) उभकइ। 
+तु गयछगणि ( गगतागण ) भाण न उगइ। 
-सायर ( सागर ) वेलि तरग 

द य-मुझ सिर कमल मेच्छ पथ ( पद ) लग्गइ। 

ट ड-सुहड ( सुमट ) सह समक्तिवि रउदूद् । 

ति इ-जिम हम्मीर वीर सिमरवइ (समराधिपति) 

ने म--रणमहल दिटठेण ते ठाम ( स्थान ) चुविक | 

प॑ ब-जिम हम्मीर वोर सिमरवइ ( समराधिषति ) 

व ब-रे रणमल्ल घाडि जब ( जब ) समभव्ति। 

मु जु--उल्लाकवि फालवि जुज्क ( युद्ध ) कमालह । 

त्स च्छ--मु गर मेच्छ मुह मच्छर ( मात्मय ) भरिं । 

< ज्म-उल्लाक्ववि भालवि जुज्म ( युद्ध ) कमालह ॥ 

ध्य डिफ--मलिक मत्र सज्मिष (मध्यम) निसि विद्धउ॥ 

बद हू--रउद सह (शब्द) भा समुद् साहसिक सूरदद | 

स्ले मे--मू गछ मेच्छ (म्लेच्ड) महइ मच्छर भरि। 

द्र॒ हू-रउद सह प्रासमुदद ( भासमुद्र ) साहसिक सुरद । 

द्रष्ट दिद्दु--गोरो दक्ति गाहवि दिद्ु ( द्रष्ट ) दहदिति । 

दुग दुग्ग -ईडर अडर दुग्ग ( दुग ) तक गायु । 

दुजन दुज्बण -दुज्जण रुक हक्क दावानक् हयमर | 

र »८ --सतिरि सहस (सहस्र) साहणवइ साहण । 

ल ण--पुण ( पु+ ) फुरफाण (फरपान) पभाण सुरताणी 
“-लख्ि फूरमाण ( फरमान ) खान चल्लावि 

--रहिंउ हुई हैराण ( हैरान ) खु दालम । 

-दुज्जण ( दुजब ) रुवख हवक दावानक हयमर। 

--वेढि करि गज्जणवद ( गजनीपति ) भ्रसुरइ । 


सके क--ठा कमघज्ज कघ ( स्कघ ) न धगड नम । 


सतत 
त्त्या 


थे -आदर कौर सकर विर थीण्पय (स्थापिता) । 
श््था्‌ 


छा--रणपल्ल दिट्वुंण ते ठाम (स्थान) ऊुक्कि । 
स्थि थि--भादर करि सकर थिर ( स्थिर ) थप्पिय। 
पद टद्वि-मुद्ठि ( मुष्दि ) दक्क घल्तइ॥ 


रणमल्ल छद 


ध्य--तू हटष्टि उद्दुबणीइ हट्ु वितोह हत्व(हस्त )लिज्जइ। 
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हा भ-बंभण ( ब्राह्मण ) बास यटि बहु पीजजिइ। छू. ४० 

क्षि ति-तु रणमवनन इकर नह स्षिति ( क्षिति )4 # ह२ 

दा,प सन्‍न्सवन्र श्रयुक्तां 

रखणमल्स छूद भी भाषा में जो सबसे बड़ी विगेषधाएं उातम्प हैं दे हैं- 
विभक्ति रहित बारव एवं नारबों क लिए शम्द प्‌ सूचक भव्यमों अपना परसर्गों का 
प्रयोग । गद्दी विशेषताएं हस भाषा को प्राहृत एवं भ्रपश्नश्ध भाषा से प्रथक 
प्रमाणित करती हैं। यद्यदि नि्विभत्तिर बारकों का प्रारम्भ वष्भ्न शोतरकासीन 
अवहद मे हो गया था परातु पर्चाद्र्ती आयमापाप्ोों ( विभेष्रर राजस्थानी मापा ) 
में इसका प्रचलन बहुतायत से पाया जाता है। रणमत्ल छद मे श्रप विश्रम से बचने 
के लिए कवि ने जो पम्बधध सूचक अव्ययों अथवा परसमों था व्यवहार विया है वह 
भी राजहपानों भाषा के भ्रव्ययों स्‍प्रषवा पररागों के भति निकट है। उद्याहरणाय कुछ 
उद्धरण अत्तुत हैं-- 
(अ) निर्विमक्तिक कारक 

कर्त्ता-पुतरकारि सौर सह्लिक मुफरद ]. रणमलल छद॒ १६ 


“-तिम तिम रणमल्ल रोख भरि। हु र४ 
+-गयू खान खुद वतन चलिछिय + २६ 
“-उच्चरहिं सरस महुयर भूणिउ। सदेच राप्तक २१६ 


+चारण कह३। --प्रचलदास खीची री वचनिका 
+ देव दाणव लि मुप्रा। --राठोर रतनसिध महेशदास्तोतरी वचनिका 
“-जाणे बाद मांडियो जीपण बागहीण वागेसरी । 

--वैलि सिरो किसन #क्रमणी री ३ 
+>पहसे जसोदा जिम चक्रपाणी | 


>+नागदमण २ 

कम--धर धर थाणदार परि क्म्पइ +-रणमल्ल छ द १३ 
+-दैला छाश्बद बुल्नावि । १६ 
+-भचल राज चहुआंण समप्पिया ६३ 
+-सिंहिं चडिउ पिक्लि मायद साह। --स देश रासक-- २१२ 
-हँस्‍्ती मेलि चाल्यउ ॥ -भचलतास खौची री बचतिका 


--कवि रजपूत पोलिया वा । 
+-बचनिका राठौड़ रतन्तिह महेस्न दासात री । 
“-परमेसर प्रणव प्रणवि सरसति पूणि । 
“+वैलि पिरि क्रसिन रुक्‍मणी री १ 


रणमल्ल छ” 


--जावो नागणी साश वगो जगाडों। +-नागदमण ३३७ 


करण - 
+-पखरि पदस्तर पवन पल्ची । +-रणमल्ल छुद २५ 
+सवि रणमल्ल करइ साह सिहुलि । ! ३८ 
+-जल रहिय मेह सतविअ काइ बस देश रास. ११८ 
+-विधि अणि ग्रयो झ्रग । 
+-बचनिज्ा राढौड रतनर्तिष महेसदासोत री । 
+-जाणे वाद माडियो जीपण वागहीण बागेसरो । 
>-वेलि मिरी क्रिप्तत एकमणी री ३ 
--पछ्े प्रध्य भोधा खुरी खेह ग्रेवा । जतागदमण... ६१ 
सम्ब घ-- 
“-भूछ पिहरि फरक्त । “-रणमल्ल छुट २० 
-भुजशबलि सबल मुट्ठि दल घल्‍नई। ४ २६ 
--करी चाक्री खान कर जोडिम । ९ श्ष 
“जइ रणमल्ल पाम इम घुल्लइ। क २७ 
“हिंव पट्टूण पद्धरि घरि सुपय । ; हे२ 
“-तव पेक्घिसि मुह रणमल्ल़ बल | न ३५ 
-+अर्गिदि तुह प्लहत घिट्ठु करपल फरिसु ॥ 
+-सदेश रासक ११ 
+- मुह सन्ति प्रोलग चन नावइ --राउल बेल २३ 
+-कामणि करग सु थाण फामरा । 
--वैलि सिरी क्रिसन रुकभणी री २३ 
“>घधरघर श्र ग सघर सुपीन पयोपर | वही २५ 
+-खत्री कहका कस रेयत्त खासी । +-नागदमण छ्ड 
अधिक्रण-- 


“फुगराई फू फू फार फारर फोज़फरि फरमाणिया।--रणमल्ल छद १६ 
“-पह़र बेस यया निब्मय घर । ह 

“जह पिम्म विद्योइ विसुठ लय हिपय). >सदेश रासक ११५ 
“-तुछे फुच तारे झण हारे। “राइल बेल २० २१ 
+- जीहू क्ीहू नव नवो रस॥ +-वेलि पिरो क्सिन रुक्मणी रो ५ 
--इसो भाज ते कोण मूलोक वादे । 


० 


जातागदमश ४५ 


रणमत्स छद 


घबोधन -- 
“>अरियणदा रण | वोन अभपकर | +-रफघमत्प हुए... ४ 
++विषोह जोइ तेहि साथ | हा ॥ 
>“>पा फ्मघज्ज धार करे लिम्शइ १ | 
++ह पहिय्र १५ णिधि कप्ए एादिस्वेइ निम्दुइस तह गिह्ा । 
>पदेव शप्तक. है! 
पहिउ भथद कणयरि समसु जे तुस्दि बद्विउ ! 
वही. है! 


- यू बारहट ! 
+श्धनिरा राठोश रतरिप महेसशगोत रो । 


>यहक्ठिय'धण मुभ स्पाछ सिंप बक्ति । 
>+यैलि घिरी क्रिसत शापभी रो. | 


>-प्राणों बच त येलि पढ़ । 


>कहोी.. २७६ 
+-4है वीजिय का हू भीह विभाग । 
+मागदमण हृ 
(आ) सम्बन्ध सूचक अव्यय अथवा परतसय 
बर्त्ता-+ 
इ>->भिद्ठ सबरि सममुद्दीन नेड़ी | >रणमल्ल छद. ३१ 
“+आरम में कियो जेशि उपायो । “ येसि जिरी क्िशठ एवापण/ है... $ 
क्म-- 
अ--इम बोह्ल६ हृठि तोलत हे । >+रणपहल छद ३६ 
ह-+चचलि घड़ी चिहू दिसि खबह । १३ 
करण-- 
इ--भुजम्ठि पबल पृट्टि दक्ष पहलई। >+रख्मत्स छट २६ 
“पंसि बगड़ायश प्स थरतु। हे ५६ 
>>झडपई 'घहव्ड धंगड विडावय मु ६१ 
>गोरी दक्षि याहवि) ८ 
+-ण्र दैजव मुहि फरियाद मुणी।! ; ३७ 
+>जिरि कठजीब पृतछी विज करि। 
हु ऐ >यंत्ति सिरे ह्िसत सशमणी री. २ 
अवि--हेस एम्मार हश्कारथि शुल्ववि >+रणयहत छूट. २६ 


१६ रणमत्ल छंद 


+-प्रिरि फुरमाण धरवि सुरताणी । --रणमलल्‍्त छुद रद 
करि--भड॒हड करि सत्तिरि सहस भडक्‍वइ । 2 दर 

“मुख करि क्मि कहीजे माहव। 
--वेलि पविरी क्रिस्न रुकमणी री ह्द्ड 


रप्त--असि रप्ति गाह करइ गोरी दक्वि । --रणमल्ल छुद. ४७ 
+तिम तिम योगिनि रुहिर रसि । १ डर 
जिम जिम लक्षकर छोह रसि। श डड 

वड़ी--भरडी मू छ बडी मुहिं मडइ | ; द््ड 

सम्प्रदान-- 


इ- सचरीय सक' सुरताण साहण साहमी सवि समरइ । --रणमल्ल छद १६ 
-चमबिक चल्लि रणमल्ल भल्ल फेरि सगरि। ४ डर 
हर तिणि वदे गवरि हर। -वेलि परी क्विसत रक़रमगी री... २७ 
+सामि क्ामि भजिमे देहा। 

--वचनिका राठौड रतनसिंघ महेसदासोत री 

छक्चि--वरक्मधज्ज घीर मासन छछ्ठि । +-रणमल्ल छूट भ्र्ड 

--वभण बाल सुरहि भवला छछ्ठि । ह भ्र्भ्र 
--छट करइ छत्तीस छक्ि। भ द्र० 
+-दीलो राज धरा छछ तोनू । 


+- वचनिका राठोड रतनप्तिंघ महेमटासोद् री 
--जसवत छ्कि मोने जुड़णि । 


+-वह्दी 

भ्रवादान - 
भरिमु--भरसपत्ति सरिसु विवाद । “रणमल्ल छ* ४२ 
+-पडरवस सरिसु रणि । 2 भ्र्ष 
+-अप्पति सरिसु साह सिम बवकइ । धरे 
“-मेच्य सरिसु गहगाह न छडइ । द्४ड 
इ--वेढि करी गज्जणवइ असुरइ | पे घर 

सम्बध-- 
६--णजव ऊठिप्ति हढि हकक्नत रणि +- रणमन्ल छू" शेड 

“जब चपिसि ईडर सिहरि तल । कं 


३५ 
ह--गई धरदास पाधि सुरताणह । +-रणमल्ल छह ११ 


+-विम रणमल्लह रोस वसमि ॥ ] २० 
+-घत्तीम फुलहू बच गरित्रि घणु | + ३१ 
रणमल्ल छंद 


“-उघ्ताढवि भातवि जुर्म फमालहु । >रणमल्त छा... ४३ 


हापू पर महिएणु ये हम्मोर तथु । ४ ह। 
न-हूँ एमरि पिदारण मेच्य तणु । ९० ३४ 
-१६णा तणो विशि तथों कीरहन । 

>येपति शिरी व्विपा शामगी रो ७ 


+-शो रगाअर तणो । 
+-बचनित्रा राठौड़ रतनप्तिष महेसदासीतरी 


रइ- मिंए भागउ अग्गई सग्गरह ! -रघमलल छर.. ३२ 
प्रधिवरण - 

इ--तिम बमपश्ज मूं छ मुहि मुरवइ । +रणमलल घर... १३ 

--दैधि दिति दिसि दड्यड़इ । २१ 

+ सिरि फुरमाश परवि सुरताणी । रद 

“-मह्लिय मत्र मज्मिम निधि विद्वउ। २७ 


-ववभ रक करि मेढ कर । 
--चैलि प्रिरी क्प्तिन रक़मणी री ६ 
--निष दीध जनम मु्ति दे जीहा । - बट 
+गाजे द्वारि गयदो । 
>-वचनिका राठौड़ रतनर्मिघ महेसदासोत री 


आ>जि जुद्धा मुडुद्धा सनद्धा भजाडि । -रभमलल छूट. ६८ 
इय- छित्तोय रोस बलि। है ६९ 
तलि-घधलि धगड़ धरइ घरणी तलि। ३६ 
->+ईडर झद्धर सिक्‍्खरि रणधभरि सलि। ' ५० 
-खग्ग ताल जिम तोलइ करतलि | ४ ६५ 
ह-असह चढि चल्लिउ । २७ 
सवनाम 
(१) हस्‍्तमैं। 
कर्त्ता- हूँ समरि विडारण मेच्छ तर । -“रणमत्ल छू. हेड 
क्म--मिंद्ट भग्यठ अग्गद खग्परइ | रु ३२ 
+-मिंई्ट सगरि समसुद्दोत नडी । | ३३३ 
-मम् मोडिय मडि मल्लिक घणु । ३४ 
सम्ब घ--सुझ पघ्िर कमल मेच्छ पथ लग्गइ । से रह 


८ रणमल्ल छंद 


-तठव पविषसि मुह रणमलल बल । रणमल्त छट.. ३५ 
-मम वरणमि मुणाप्तिम दुत मुद्ठि । स्‍ 


५ 
(२) तू प्त्वू 
फर्ता--तू हंद्ठि उद्दृदणोइ हंट्डुवि ॥ हर डरे 
सस्बाघ- तु रणमल्त इक सह बदू । का ११ 
[३ ) विल्‍जो 
वर्त्ता-जि बु वा वु वा उतविक सत्धवित्र । इत्यादि 
छा ६६ ६७, ६८ ६६ 
(४) सन्‍्न्वह 


कर्त्ता--तव हेजब फुरमाण स दिद्धठ। “+रणमल्ल छू. २७ 
+-रणमलतर टिट्वृं सा ते ठाम चुविक । ; 


७ 
सम्बधध--विद्योहि जोई तेह नाथ । का डर 
क्रिया तथा कृदन्त 
वतमान वाल -- 
अइ-सचरह सक सुरताए साहसी सवि सगरइ ) --रणमलल छूट १६ 


--तोलइ तर तुखार । रु र्ड 
“>पसरदइ पहर वेस भयकर । 


हर 


झ्८ 
“-धा कमध-ज घारि करि लिज्जइ । १! ० 
“कि भाहठिहि सोहइ । लोगह ची दिठि माड घो खोहइ | 

+-राउल बेल. ७ 
“-वेसुधा घक्षि पक्रि जछ बसइ । 


५ +-वेलि पिरी क्रिसन रुक्‍्मणी री, १६७ 
रमे संग गोवाहिया रग रातो --नागदमण श्१ 
हि “सीह कबड्डी न लहुइ । --अचछदास खीचीरी वचनिका 
वेगेष-छद मे प्रत्यत दननात्मक बणन होने से वतमान कालिक क्रियाभो को बहु 
हायन है जिनम “प्रइ' प्रत्यात क्रियाभों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हा दै। 
क-पुणू रणरस जाण जरद जड़ी | 
ऊऋावाखाणू कमघज्ज पुदुवि राजा छत्रपती | 
--वचनिका राठौड़ रतनधिह महेस दोसोतरी 
“बस वो साहर दरणबू । 5आ5206 700 
अव-सू छ् विवि फुरकत .. >-रणपलल छ' 
'क्प्िन पधारधा लोद कहे [हरी करिसत परसणी री २ 


श्र 
रेणमल्न छुद 


-+रणमल्ल छंद डर 


प्रतु--पक्परि पण्डरवस भिड तु, घ्ति धगढाथण घ स घरतु । 
++रणमल्त छुद ५६ 
भूतकाल - 
अ--सब दक्क वहु दिसि विद्ध डहल्लिप्न । +>रणमल्ल छट._ २६ 
पर - मल्तिक मत्र मज्मिम निधि किद्धउ तव हैजब फरमाण से दिद्धज। 
--रणमह्ल छद॒ २७ 


झा--हमि हुसियार हुया हत हेल करि । +-रणमह्ल छूट. १८ 
+-हय टैडवि सवि हेजब गया। हर ३६ 
+- हयमर बेगि गया ईडर त्तत्ति । ५ इ् 
+-वहि वल्नि मल्लिक सलाम किया । ३६ 
“-पड़र वेस थया नि भम घर । ५ ४० 


“ कैकाणा पाई सुगह क्या । 
+-वलि सिरी क्रिसन रकमणी री १२७ 


>कैपियां दछ तडछ जैपि किया । 
+-बचतनिका राठोड रतन्तिह महेशदासोत री १२७ 


विधि ऐवि ययो जग क्रीति बरे / + बढ़ी 
_-उव्गाधा भागी हुवा ! +भच्छाास पीचोरी क्कविका 
प्रश्न पणा चा पाडिया। नागट्मण ३ 
है, ई - गई अरदास पाप्ति सुरताणाह। +रणमल्ल छट ११ 
लि फुरमाण खान चह्लावि । १६ 
>>तब चमकि ढमकिर मल्निक करो । ३७ 
>धत्ति घादिइ घायठ प्‌ 6 घरी । १७ 
+-जव हैजब मद्दि फरियाद सुणी । ३७ 
--घम॑क्कि चहिल रघमल्‍्ल। ३५ 
>>प्रम्षपति दछ कोलाइन समक्ि । हर 


ज+ ज्यारि जुगि क्या रही वेट्स्याध वाल्मीर कही । 
- वपनिका राठौड़ रतन ग्िढ़ महेमहाह्योस री 


>> स्वामी कषय आयी सुदथ -मघव्थयम स्ीषीरी ववयिडा 
+-पुडी न र नीयार आयो भ्रढेट्ट अगायल्मण् ७ 


इउ--हिर गद्ठि प्रस्मइ घढ़ि चल्लिउ, पह रक्षमत्ण दामि इप बुल्लिड ) 
पट +-रणपत्ल छत... ४६ 
जयात मिछिठ हरि जम तथ जिम । >+रेणमाय छत... २७ 


गे रापमल्ल छठ 


भ्रठ -मिह भग्गउ प्रगगइ खग्गरद । -रणमल्ल छुद॒ ३२ 


उ--गयु खान खुद तय तक्ति चल्लिम । ४४ २६ 
+-खान खवास खेलि बलि घायु हे ४६ 
-+ईडर अडर दुग्ग तक गाहच, 3 है ४६ 

प्र--हय हय हुकारवि हयमरि चडय हे भ्र्ष 
प्रता >जि बक्‍का भरवका सरवका बहाता। श्् 
+-जि साआा सगब्बा ऋरब्दा सहच्ता । हे द्ष 
प्रतिम- हल हल बिंगरी दिपरी ब्ोलतिआ। हर भर 
अतु--पक्सरि पडरवंस भिडतु । 2 ५६ 
-घप्षि धगडायण घूस घरतु । हा श्द्द 
आणी--गह गुण्जार तिमाज कराणी । ) 


डफ 
विशप- श्रइ' व थाई प्रध्यात भूतकालिक क्रियाप्रों के रुप भो उपलब्ध हैं। 
भविष्यत्‌ काल -- 
प्रह अई-मुफ मिर कमल मच्छ पय लग्गइ तु गयणगणि भाण न उग्मई । 
- रणमत्ल छद॒ २६ 
“जा अबर पुडक्ति तरणि रमइ ता क्मघज्ज मे घगड नमह। 
बरि वढ़वानक्त तण माक्त समइ पुणमेच्छन आपू चांस किसड | 


“वही, ३० 
ऊ-पुण मेच्छ न जापू चास किमइ॥ ++-रणमल्ल छंद ३० 


इसि--मम वरणिप्ति मुणमिम दूत मुहि । 


३५ 
-णब चपिसि ईडर सिहरि तल शः ३५ 
“>तव पेविश्वसि मूह रणमलल बल | झ्‌ 
--+जंबर ऊठिधस्धि हठि हकत रणि । * झ्ड 
+-जब सडिसिं मुझ रणमल्ल सम । ं ३३ 
+-तव देखिसि लसकरि सरिसु जम । ३३ 


+-तइ सठ हथियार पाविठ काक्यदेठ जगही काइ करिसी | 


-- राउलवेल ३२ 
+-राए सगइ पढ़ राड्वक्लि वोरजी बखाणिसी । 
+-भचव्टटास खीची री वचनिका 
+-वाठ रहिसी । वचतिका राठौड़ रतनबिह महेमदासोत रे 
+-तरें भाविजों जागसी जाम त्रीज । ++>नागदमण ६६ 
इमु--छत्तीस कुलह बल करिसु घगू । “-रणमल्च छू. ३१ 
रणमल्लत छुद 


रएणमत्त घ> ढ् 
5 पत्तिरि रह सत्य । शेर 
+०हिव करिस घरा रण 


३६ 
श्राज्माथक.._ 


इय-- देह दि प्रदरवेत 
६- निहटि बाद का | 


२०७२ 


रणमल्ल घतल २७ 
7 लोहि याहकि किज्ज 


डर 
है ४४३ 
“देह दिक्ति लिखी करि उक्कारह । 


भह 
अव्यय-क्रिया विज्येषण 
(श्र) कालवाचक 


रणफल व्ल चह शेर 
तव>-तब- तक देबिक्ि सस: रि करि 


ता+-तव तव--ता कमधज्ज न घगड नमई। रणशमल्ल छठ 


( भ्रा ) स्थानवाचक 


अगई-<ज्ग्रागे->मिइ मगठ अगाह खग्गरइ।] [५ 
जारूजहा पर--जा रणमल्ल रोस व्ति उद्धिय । ह 
(३ ) परिमाणवाचक , 

घणु >-तरहुत--छत्तीस कुलह बल करिम्‌ घणू । 


+-मम मोडिय मडि मल्लिक घणू ॥ ! 

बहु८ ,--बघहु बलकाक करइ बाहु बलि । 
दि यह जि पि 

“+बंभण वाल वदि यहु किज्जइ | 


बहुत्त-5,,--बुल्लइ विरद बहुत्त । है 

मफ़रद+-एकावी--फुकारि मीर मत्लिक सुफरद । हे 
“-धममस्त घूस करइ सफरहुह । 

प्रनेक्ति--अनेक--इक अनेकि मलिवक विहडइ । ४! 

सविूसव--साहमी सवि सगरइ। ह 

--भ्रगर गरास दास सवि छोडिय । हे 

->य हेडवि सथि हेजब्ब गया । हे 


--सत्रि रणमह्ल करदइ साह सिहुलि । रे 
(६ ) रोतिवाचक 


इस इस प्रवार--जद रखमल्त पास इस बुल्लिठ 8 रणमत्ल छ३ 
+-+इम्त घोलइ हठि तोलत हय । हे 

किमिइ+>किसी भी प्रवार--पुण मेच्य न आपू चास क्िमिई । दे 

जिमज्+जिस प्रवार, जस-- जिम हम्मीर वीर घिभरवदद 


-समृहरि ज्ञिम चमक्त । 
“-जलहर जिम सोंगणि गुण गजतइ |. 
-ताल मिलिउ हरि जम ठएठ शिम।_ 
विम्रसू+उसी प्रवार, वसे--तिम क्मघज्ज मू छ मुद्ि मुरबइ । जे 
+-तिम रएमल्लह रोस वसि । | 
जिम जिम-८२््यों ज्यॉ--शिम शिम बमघज चीतवई + हु 
“जिम जिम लसवरि लोह र॒सि । के 
विम तिम-वसे-बंसे--तिम तिस ईदर घिहर वरि। 2 
+-तिम तिम योगिनि रहिर रसि । ! 
+ततिम तिम समरि कडदित । 


रघमल्स छंद 


२०, 


२७ 
३६ 
३० 
श्र 
२२ 
बे६ 
५६ 
श्र 
२० 
डरे 
४ 
श्र 
डर 


!श्३ 


जिरदरस्थपदावार-०हुर दोफपार पशह निरह१३६३ रणपात छा 
(3) आप 
सल्दगही--यु गेबपंगलि माल पे खाई 4 
>-पुण मेशा में भाग घास क्यिड + 
अचयप में धियर पद सुस्वाध तणि 4 
मई ह०आऔौर--मद्द वितहियु स्तिरि शाहय से 
महष्त्गही- हु राण्मम्स पंप मह 0३ । 
बह नूवुड + पद बुत्पिम बल्ति गश्यिह रहि । 


विशेषण 


हु 


हे 


( प्र) गुगवादाः 


कद 


२ 
डक 
३४ 
ब्२ 
प्‌ 
३५ 


अमग (| 2०) असपीई (२४ ), घदी (६६ ), तरछ (२४) 
दादय (३३२) दुदृम (४३) भरहर ( ३८) मारिअ (२६) भई (५१ ) 


मत्स [ ५३ ) टोडरमति (६१ ) 
(झा) सास्यावाचर 


श्र [११ १४ ५० ६२, ७० ), प्रा (३४) थिह (१३) हब 
( ५४ ) हह (४६ ) सतिरि (॥६ ४६) छतोतत (३१॥ ६०) तितरशिति 


( ५१ ) सहृत ( ११, ४६ ) 


विधेष--पुरुष तथा तिजवाघत्र सवतामों को छोड बर मम सवनामों का प्रयोग 


विजशेपणवत्त्‌ पाया जाता है । 


नं रणमत्ल छंद 


रणमल्‍ल छद का साहित्यिक सहत्त्व 
काब्यत्व 


इतिहास एवं मापा के सहृश साहित्य की दृष्ठि से भी रशप्रत्ल छुद एक 
उत्ृष्ट कृति है। शास्त्रीय हृष्दिकोण से यह खडकाब्य की कोटि पं भाता है। सड़ 
का ये भी प्रद घ का य का हो एव भेद है परतु इसमें महाकाव्य का सा विस्तार मही 
होता बल्कि नायक के जीवन से संबंधित किसी एक घटना वा वणन रहता है । शास्त्र 
फारों ने काव्य का विश्लेषण करते हुए खड़काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
खडकाव्य भवेत्ताव्यस्येकदेशानूसारि च॑ ।* 
ग्र्यातु-का ये प्रयवा महाका-य के कतिप्य लक्षण से युक्त जो पद्म प्रव घ 


है. उसे खड़का य वहा करते है । रणमल्ल छूट में काव्य भ्रथवा महाकाव्य की कतिपय 
विशेषताएं उपलब्ध हैं। यपा -- 


मायक धीरोदात गूणो से युक्त एक बूलीन क्षत्रिय राजा है। 

समस्त फाथ्य वीर रमा बत है। 

इसका क्यानक विद्युद्ध ऐतिहासिक है । 

विजयनो फन वे रूप मे प्राप्त है। 

४ प्रारम्भ में नमस्कारात्मक एवं आशीर्वादात्मक मगलाचरण विद्यमान है। 
६ युद्ध वा सागोपात वन हुआ है । 

७ काव्य का नामकरा नायक के नाप पर हुआ है। 


इस प्रकार उपयद्धत विवरण पर हृष्टिपान करते से रणप्लन छत का खड़ 
काव्यत्व असदिग्ध प्रतीत होता है । 


युग चित्रण 


साहित्य समाज का भ्रतिबिम्ब कहा जाता है। इसस स्पष्ट है कि कवि तत्का 
लीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह सम्राज मे परिव्याप्त भ्रच्छाइयो एवं बुरा 
इयों से प्रभावित होकर ही काव्य प्रणणन के लिए अग्रसर होठा है। गदि बढ़ कनि 
प्रपने युग वी स्थिति से सतुष्ड होगा तो उसको प्रद्सा करेगा, और प्रसतुष्ट होगा तो 
उसके प्रति क्षोम प्रकट फरेगा। इस प्रकार दोनों स्थितियों में कवि की कृति में युग का 
प्रतिविम्ध भनिवाय रूप से हश्टिगोचर होगा। 


हे विद्वताथ--स्लाहित्यटपणा, थष्ठ परि० ३३६ 


रण तप ७ 


रणमल्ल छद 


रणाापल्त छू” वा सजवहाल सामाजिक, धामिकर तथा घाहितियिर हृष्डि 
सक्ांति यात्त या। उत युय की परिस्थितियां धौर प्राटण बतमात की परिस्थितियों प्रो 
प्राटों से भिर्र थे। यधवि भारत को पर्याप्त भूमि पर मुसलमानों का अधिकार 
गया था फिर भी रणमल्ल जगे रबाताषय प्रभी मरेथों की कमी नहीं थी । मुसलमा 
शाप्तमों को यह प्रमहय था तथा ये इस प्रतार वे धाराडों को हर राम्मव हवव् क२ 
है लिए प्रयात बरते रहो थे । उतकी इस राज्य विस्तार लिप्या की दिद्वार स्वातऋ 
प्रमी द्ागप' की प्रजा होती थी । छूट मे युद्ध मी मत्त मुगल सिक्कों द्वारा पीड़ित प्रः 
दा बणन हुप्रा है। प्रजाजन भपन सरकर दारब के सम पुकार बरते हैं-- 
विवहर भरि बु बारव बज्जद जब्हहर जिम सीग्रणि गुण गज्जई। 
बहु बलरावा बरइ बाहुत्यलि, घघलि घगड घरइ धरणी तक्रि॥ 
श्ररियणदारण ! दीन भ्रभयकर ! पडरवेस थया निव्मय घर। 
बभग प्राल बदि पहु विज्जइ, घा वमधज्ज | घार करि लिज्जई॥ 
रउह सह धासमुद्द साहसिक सूरइ। 
कठोर थोर घोर छोर पारसिक्त पूरढ ॥ 
अहंग गाम गेह गराहि गालिवाल किज्ज६द।॥ 
बिद्योहि जोइ तेह नाथ! मेच्छ लोडि लिज्जइ ॥ 
उपयु क्त उदरण से स्पष्ट है वि--तलालीन प्रातताई मुगल सैनिकों के लिए 
ग्राम व निवासों को जला देवा मदिर व मठों को सष्ट कर देना ब्राह्मण प्‌ अबलाध़्रो 
को बदी बना लेना तथा मारकाट करना एक सामा य बात थी । 
स्वातत्यप्र मो हिंदू धासक अपने राज्य चोम को गौण समझ कर गौ, ब्राह्मण 
भवलाओ एवं सस्‍्कृति की रक्षा को प्रधानता देते थे । छूट म स्थान स्थान पर इस 
अ्रवत्ति का उल्लेख हुम्रा हैं। सीमित साधन होने हुए भी रणमहल के मुझ सिर कमल 
मेच्छ पय लग्गइ तु गयशाह्रणि भाण न उमाइई कथन म॑ सस्व्ति पोषक तत्वों को 
देखा जा सकता है । इस प्रकार के शासक यधावस्तर मुगल शासन से पनुशासित प्रजा 
को लूटना विभित स्थानों के बानेदारों को भवा देता तथा राजकीय कोष को लूट 
लेना अपना फत्त य समझते थे। छल के प्रारम्भ में इसका वरशान उपलब्ध है । 
इस प्रकार रणमल्ल छुट के सलिम्त वणन में भी तत्कालोन यंग की विभिन 
परिध्यितियों को मांकी हृष्टिगोचर होती है । 
रस 
रणमलल्‍ल छद म॑ एक युद्ध चरितात्मक काव्य होने के नाते वोररस का पाया जाना 
स्वामाविक ही है। परतु इसमे जिस प्रकार से वीररस की निष्पत्ति हुईं है 'अ ये काब्यों 


२६ रणमलल छंद 


में दु्म है। फथा वा श्रीगर्ेण रणमल्ल के वीरतापूणा इृत्य के साथ होता है । पाठक 
उप्की प्रतिक्रिया जानने के लिए उललण्ठित होता हुप्रा भागे बढ़ता है, उमवे साथ साथ 
कया भी प्रपने प्रवल वेग के साथ बढ़ती जाती है। प्रततोपत्वा रणमल्‍त थी विजय 
दुदुमि भर मुगलों के पतायन की दयनीय दा के साथ रस परिपत्र होकर पाठव के 
बतचेतन को धरानदित बर देता है और वह पाठक ऐसी प्नुभूति करता है मानो 
गह क्यानक काव्यकूप मे नहीं बल्कि साक्षात्‌ रूप से देख रहा है। वीररस के भतिरिक्त 
विसी भी प्रकार के रस को निष्यत न होने देना, कवि मो प्रतिरिक्त विशेषता है । 
अलफार 


रण्मल्ल छद॒म द्ाव्दालकार एवं अथलिकार दोनों तरह वे अतकारों पा 
सुलर प्रयोग हुआ है। जिनमें ध्षाटानकारों का बाहुलय है। ऐसा कोई भी छद नहीं है 
जिममे भ्रलकार षा प्रयोग न हुआ हो, फिर भी बवि का अलकारों को लाने बे लिए 
दुराग्रह महीं है। भाषा के प्रवाह म जितने भी भ्लकार अनायास आगए वे पभागए ॥ 
छेकानुप्रास यह गब्ठालकार है। जहा अनक वर्सों की अर्थात्‌ व्यजर्नों पी एक बार 
स्वरूप और क्रम से श्रार्वात्त हो वहा छेकानुप्रास होता है । इस प्रलकार 
बा छूट में सफ़ल प्रयोग हुआ है। 
फू गराइ फू फू फार फारक, फौज फरि फुरमाणिया । 
हुकार कर कडि कर शर झडि, करवि करि वम्माणिया॥ १६ 
वत्यनुप्राम गह भी दाब्दालकार है । जब भ्रनंव ब्यजनों की स्वरूप मात्र से एक बार 
या भनेक वार समता हो या भनक वर्णो की झावत्ति स्वरूप और क़म 
दोनो प्रकार से कई बार समता हा अथवा केवल एक वश थी प्रनेव बार 
आवत्ति हो तो वल्यनुप्रास भ्रलकार होता है । यधा--+ 
उदा० १ फुर फुर्रहि लम्य अलम्ब अम्बरि नेज निकर निरतर।॥ 
भर भरहिं भेरि भयडू, भू कर भरलि भूरि भयद्धूर। 
दडदडो दडदड कारि दडबड देसि दिसि दिसि दडबडद | 
सचरइ शक सुरताण साहण साहसी सवि सज्भरइ॥ २१ 
२ दम दम कार दमाम दमक्कइ, ढम ढम ढम ढठम ढोल ढमवकइ । 
तरवर पडरबेस पहट्टइ, तरतर तुरक पडइ तलहदुइ ॥ ४७ 
३ गोरीदल गाहृवि दिद्वु दहुद्धिमि गढि मढि गरिरि गह्ूरि गडिय। 
हणहणि हकतउ हु हु हेय हम हुकारवि हयमरि चडिय। 
घडहडतउ धडि कमधज्ज घरातलि घसि घगडायण घू स घरइ। 
ईडरवइ पडरवेस सरिसु रणि रामायण रणमल्‍ल करइ ॥ ५८ 
भत्यानुप्रास यह मी दब्जलकार है। जब छद के अत में झनुप्रास होता है तब 


रणमल्ल छंद र७छ 


पत्यानुप्रास बहलाता है। इसके बई भेट होते हैं। रणमत्ल छठ मे स्वाति, 
रामात त्य ग्योर घमविषमा तय अनुप्रारतों का प्रयोग हुप्मा है। उदाहरण सवत्र 
उपलब्ध है । 
उपमा यह प्रर्षालवार है। जहाँ परस्पर भेट रहते हुए उपमेय का उपमान के साथ 
साहश्य वा यणन हो, यहा उपमालकार हांता है। हसके पूर्णोपमा प्रौर सुप्तो 
पमा दो भे” होते हैं । 
उदा० १ जब मडिसि मुझ रणमल्ल सम, तत्र देसिप्ति लसकरि सरिसु जम। 
+-छ० ३३ 
२ तुबखार त्तार तत्तार तेजी तरल तिवख तुरज़मा । -छ० २५ 
३ जलहरि जिमि घसिगणि गुण गज्जइ॥ . >छ० ३६ 
रूपक. यह भी भ्र्धालिकार है, जहाँ उपमेय को कह कर उप्तम उपमान का प्रभेट 
प्रारोपित कल्पित हो, वहा रूपक अलकार होता है! 
उदा० १ सीचाणउ रा कमधज्ज निरग्यल, भडपइ चघडबड घगड चिडा। 
मडहड करि सत्तिरि सहस भडकई, कमधघज भुज भडवाय झडाव 


“जे० ६१ 
२ कमधज उदयगिरि मडण सविता।_ +>-छ० ४३ 
३ प्रसि मारवि रूम्ब रणायरि, रगडिश्रम भजइ धगड़ महाभडया। 
“>खि० ४६ 
४ तिभूझ्ना खाडीया धडो दड किज्जि | +छ० ६८ 
५ मुझ सिर कमल मेच्छ पय लगई | +ख० २६ 


६ पड़विक वागि पक्‍क्रड़त मारि मीर मवकडा ।-छ ० ४५ 
अतिशयोक्ति यह भी भ्रर्यासकार है। जहा किसी वस्तु का बढ़ा चढा कर वर्णव 
क्या जाय वहा 'अतिदयोक्ति प्रलक्ार होता है । 
उदा० हयखुरतल रेणइ रवि छाहिउ। +-छु० ४६ इत्यादि 
छ्द 
रणमत्थ छद के सत्तर पद्यों में“- १० आर्या, २७ चुप्पई ४ सारसा, ५ दृह 
८ सिहविलोक्ति २ पचचामर ४ हाटकी, ४ दुमिल ४ भुजगप्रयात भौर एक 
छप्पप । इस प्रकार दर प्रकार के मात्रिक, चाशिक एवं मिश्र जातीय छुदों वा प्रयोग 
हुपा है । 
भार्या यह भपक्र दा वाइमय मे सर्वाधिक व्यवह्त होने वाला छठ है। इस छत के 
पूर्वाद में सात गण [ चतुष्पल ] होते हैं। कि तू विषम स्थान पर कदावि 
जगरा नही होता । पष्ठ स्थाव मे जगणा भ्रथवा नगण एक लघु का विस्ल्प 
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होता है । यदि पष्ठ स्थान में चतुलघु रूप रण हो तो उम्र गण के द्वितीय लघु 
रुप से प्रषम गण के परत में यति होती है, पर तु पष्ठगण से परे सप्तम गण 
चतुलघुलप हो तो उमवे प्रषम संघु के पूव विराम दिया जाता है। दितीय 
प्रद्ध का ऐसा लक्षण है कि यदि पचम गण चतुलघु रूप हो तो पद्म गण के 
पूव यति करनी चाहिए। $किच प्रार्या के उत्तराद्ध मं नियम से पष्ठणण एक 


लघु एक मात्रा रूप ही होता है, चतुर्मान्रिक नहीं) इतना दी पूर्वाद्ध से 
उत्तराद्य को विशेषता समझे ।१ 


प्रार्या छद को हो प्राइत पेगलम्‌ में गाया बहा गगा है शिसवे 
लक्षण भी उपयु बत भ्रार्या के लक्षणों क समान ही हैं ।* 


ही भाषा के कवियों ने इस छद का प्रयोग प्राय कम ही विया 


है फिर भी सवधा प्रनप्रयुवत नहीं है। उदाहरणाय रामचरित उपाध्याय थी 
यह भ्रार्या ली जा सकती है । 


१ )२ ॥३ ऐड. ॥४५ ञ ६ज | ७ग 
कवि निधन भी होकर शठ की सेवा कभी न करता है। 
१ ॥३ ॥३े पड १3५ (एल ७ग 

रत्नाक्र में जाकर, हस कभो क्‍या विचरता है ॥ 
यह तथिक जाति का सम मान्नावत्त है। इसके प्रत्येक चरण में पाद्रह मात्राए 
होती हैं। अत में एक गुरु तथा एक लघु होता है । 
विशेष--प्रस्तुत का य मे भ्रयुवत चुप्पइ चरणाकुलक फी तरह प्रयुवत हुई है ॥ 

प्राचीन कवि १६ मात्रा के छुद को भी चुप्पई कहते थे । 


चुप्पइ 


१ लक्ष्म तत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विपमेज + 
पष्ठोध्य न लघूवा प्रधमेश्य नियतमार्योाया ॥ 
पष्छे द्वितीयलाप्परके ले भुझलाज्चप्पति पद नियम 


चरमेइ्य पचमके तस्मादिह भवति पन्‍्ठोल ॥ 


>वत्तरत्वाकर २ भ० इलो० १२ 
५ पढ़म बारह मत्ता बीए अद्दारहेंदि सजुत्ता । 
जह पढ़म तह तीअ दह पच विहृष्तिया गराह्य ॥ 
सत्तगणा दोहता जो ण तह छट्ट सेह जो विसमे॥ 
तह गाहे वि भर भद्ध छट्ठ >लहुअ वियाणोहु ता 
प्राक्नत पगलमू, १५४ ५६ 
रणमल्ल छुद 


ग़ारसी गढ़ शाहविरर आदि का गषगाताबश है । गे उर्पेर चरण में शाम 
बाएं होती है । धंद मं हर गूद पा ए# सु होम है तब गोद साख 
पर दति होती है । इस थीदे को आर काम डोर! भोढ़े। 


डूए। एग गये गर गारित छत है। अपराध कप मे शेहर बामान पाल तर के 
कवियों में इ हर गा रावापिह व्वदधर दिया है। इसडे प्रथम घरच में तेल 
माषा दियवोब चरण में झशरक मात्रा विर कीमरे प्रौर चोपष बाघ में एप 
हैक घौर ग्यारह मायाएं होती है ।* इसके विएम पराथों ने प्रारि 8 जग 
गहीं होता भादिए | 

सिह्विलोगिस गढ़ सत्काएी जाति का शमराक्राव्ध है ! इसगे प्रश्येर पर में 
विप्रयण ( बतुध्कत हपत्तपु ) तषा राग घर गर ( १६ मात्राएं पूरी 
बरते है ) इस छह व किठ्ता भी भरण में जगध, भगत सारण 

(दि गुए भतुष्रल )8 भी नहीं रसन भाहिए ।* 
प्थचचाम्र पह प्रष्टि जाति बा ध्मवाहशिष छा है। इगरे प्रद्पेश घरण मे क्रमश 
जग्रण रगंण पुत जपण, रगंध पा उपरान्त एफ जयणा और यूद होता है ४? 


हढिकी यह मद्दामोगिषर जाति भा समपात्रावृत्त है। इसके प्रधेष्त चरण मे २६ 
माचाए होती हैं। भरत में एम गुरु धौर एज सप्‌ रहता है । दस आठ 
ओर ग्यारह पर यवि होने पर इसे 'मरहंद्ा हा! जाता है । 
दुमिल यह पाक्षएितर जाति का सममात्रावृत्त है । इसके प्रत्वोक्ष चरण में ३२ 
मानाएं होती हैं /मत में गण ( टिगूढ चतुलत ) हाता है। दस, धाठ 
और चोदद पर गति होतो है। पद में विषम स्थान एर बण ( गुद्य ) 
तद/ बीच मे वि ( सबलपु बतुष्कस ) तथा पदाति (सामा ये धतुष्श्स) 
३ तेरह समता पत्म पत्र, पुणा एभारह देह । 

पुणु तर एश्रारहई दोहा लक्षण हू भ 

“आहत पैगलमू, है ७५ 

२ गण विप्प समंण घरि पञह पम्म, 

भणग सिदप्रतोभषण छंद बर | 

गुशिगण मण बुज्सहु णाभप्र भणा 

खद्दि जगछु घर मंगणु छा कण्ण गणा ! 

-प्राकृत प्यलमू, १ ८5३ 
३. जरो जरो जशविद बदीत पचवामरम 
>>वृत्ताबर, ३ ६६ 
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दिया जाता है ।* 
भुजगप्रयात यह जगती जाति का समवाणिक छंद है। इसतवे प्रत्येक चरण मे चार 
यगण होते हैं ।* 
छेप्पप इस छंद के आदि में रोला के चार पाद और प्रत में उल्नाल के पूव 
दल तथा उत्तर दल होते हैं ३ प्रस्तुत छप्पय मे २८ मात्राशों का उल्लाला 
प्रयुक्त हुआ है । 


प्रस्तुत काव्य के छटो म कुछ स्थानों पर नियप सम्बन्धी टिथिलता भी हष्ठि- 
गोचर होती है ॥ 


विशेष 


वर्शान-शैली 

रथमहल छुट एक वीर रसात्मक चरित काव्य है। रणमलल्‍ल क प्रदम्य पौरुष 
का बणन ही कवि को भ्रमीष्ट है। फलत वह इस क्ा“य में वरशनात्मक शैली श्रपता कर 
घत्ा है, जिसमे रसानुकूल भोज तथा प्रविरल वेग गुण सहज ही आगए हैं। कवि का 
मादा पर पूणा प्रधिकार है। वह कषि के हृदयगत भावों का प्रनुसरण करती हुई सी 
प्रतीत होतो है । बाब्य कलामप्रन होने के कारण कवि से भपने नायव क॑ चरिश्न-दल फी 
रक्षाथ उसके प्रतिद् द्वी के चल चित्रण मे भी कोताई नही बरती है । यद्यपि कवि ने 
इस काव्य को वनात्मक होली में प्रस्तुत क्रिया है पर तु पन्न प्रसग एवं परिसवादो के 
प्रयोग ने इस शैली मे भ्रद्धितीय छटा उत्प न कर दी है। इस झल्पकाय का भ दो पत्र 
एवं आठ परिसवाद आए हैं। यथा-- 

पत्रन-छंद ११ से १५ तथा १७ 


आज कहर फ सजूत्तह बुहग्रण राय भणति णरा। 
विसम त्तिअ ठामहि एरिस भाग्रहिं पञ्न पत्र दीसइ कण्ण घरा 
ता दह पढ़म ठठावे अद्वु अत्तीअ चउहृ॒ह क्श्रि णिलग्रो, 
जो एरिस छटे तिहृप्रणवदे सो जण बुज्मड दुम्मिल प्रो ॥ 
दहू वसु चठ”ह विरइ करु, विसम कण्ण गण देहु। 
अतर विष्प पहवक गण दुस्मिल छः कहेहुआ 
-+प्राइत पगलम्‌ ११६६ १६७ 
२ भुजज्ञ भयात भवेद इचतुमि ६ 
+ वत्तरत्नाक्र, अ० हे इलो ५५ 
३ रोला के पद चार, मत्त चौबोस घारिए। 
उल्लाला पद दोय, अत मादों सुधारिए ॥ 
“श्री परमश्वरान-द छाद थिक्षा पू ७० 


रणमलल छंद ३१ 


परिरायाद-- 
साहा एयार सवाद । घ० २६ 
हूग रणमह्च_+ छह रे८ 
रफणमत्त दूत , । छेर २६ ३५ 
सतिक दूठई , | छ० ३६ 
प्रदा रणमह्ल ॥ छ+ रे८ ४१ 
योगितियों द्वारा प्रहत्त शिक्षा । छ० ४३ 

७ पाह सिम बाल्याह सवाद । छ ६३ ६६ 

 रणपक्‍िहत वा फ्वाषन । छू * ७० 

अनुरणनात्मक शब्द प्रयोग 

रणमहत छ थी प्र 4 दाब्यगत विशेषताओं वे साथ गाव उमरे अनुरणनात्मर 
झाद प्रयोग भी एर विशेषता है। घ्व वात्मर प्म्नुरणत से यरात चि6त्रोपप् सॉक्रर 
बन जाता है । भपभ्न शा पाल)न भय काश्य एतियों में भी इक प्रकार हद प्रयोध हृष्दि 
गोचर होते हैं! पर तु उतम रशमह्ल छू जसा साह सौंटय एवं प्रवाह नहीं मिलता । 
कवि ने विभि न बोरा शी हुहारों के भतिरिक्त युद्ध वाधों एवं शस्बाध्त्र प्रवाह शो 
सूद सर सूदम ध्वतियां का उल्लेस़ किया है. जो कवि की सूकष्मावनोकत हष्डि को परि 
घायर है । 
युद्ध बाद्यो फे शब्द 

[प्र] ढोल गहरि ढोल दमक्त । ->छ० १२ 
हमर ढप ढम ठप बार 7 बर ढोल ढावी जगिवा | >-छ २३ 
ढम दम ढम दम ढोल ढमक्कई १ -- ४७ 


अरे मर नए 4 उस हर 


१ [भर] तडि तढ्यडइ पड यण गज्जइ । 
जाशणई राम हो सरण पवम्जई । --म० दु० 
[बा] तोलइ तडत्ति तशा बधणाइ मोडइ क्डत्ति हेडुइ धणई। 
फाडइ चढति चम्मइ चलइ घट्टर घडति सोणिय जनइ गा 
“>जस० च० २ ३७ ३२४ 
[६] भिरिम्रिरि फ्रिरिप्रिरि मिरपिरि ए मेंहा वरसति। 
--सिद्ि युलि भह फाग 
[६] थुर खुर छुदि खुदि माह घघर रव क्लई 
णणरराण गिलि करि तुरप्र चले। 
“-प्राइुत पयलस 


रणमत्स छुद 


[प्रा] भेरि. भर भरहि भेरि भयक भू कर भरति भूरि भघकर। -छ० २१ 
[३] दम्मामा दम दस करि दमम दमकक्‍कई । छ० ४७ 
[] धौँंता घसमस घुस करइ मफरहह । -छ० ४६ 
[3] दडवडी दंड दडी दड दढ कारि दडवड़ देसि दिस दिसि दडबडई ।छ० ९१ 
[क] काहल कलकलहि वाहल कोडि कलरवि कुमल कायर घर चरई । --छ०२३ 
बीर हक 
[थ] विवहर बुम्बज बुम्बण बक्‍क॒द् | छ १३ 
[प्रा] हसि हुसियार हुया हल हल करि । छ १८ 
[६] हुकार कर फष्टि करइ सर झडी करवि करि क्म्माणिया । छ १६ 
[ई] फुबकारि मोर मल्लिक मुफरद मू छ मरडी मच्छरइ । 
[४] बुल्लइ हि हेजब हफ्कारिप्र ।छ २९ 
[छू] हल हल बिगरो बिगरी बोलीतप्र मीर लहरि छिलात । छ ० ५० 
[ए] हण हणि मृणसिम भणइ असभम । छ० ५६ 
मुगल सै-य 
भद भींभछ सेरवचा बगाढी मूक महामलिवक । 
ईहर अद्धर सिक्खरि रणथम्भरि तक्ति तरवरद्द तुरकक । 
हृ4काररवि विकट चहवदि चल्‍्लइ युल्लइ विरद बहुत । 
सुरताण सरिस्त सिलार सिपाही सवि मिक्ति समरि पुहुत्त ॥ छ ४० 
रणभल्‍ल प्रयाण 
गोरीदकक गाहवि दिट्दु द2हिसि गढि मढ़ि गिरि गह्ृरि गडिय। 
हण हृणि हकत्र-तउ हु हु हय हय हुकारवि हयपरि चडिय। 
घडहड तठ़ घड़ि फर्मधज्ज घरातलि घमडायण धुस घरइ। 
ईडरवइ पड़रवेस सरिसु रणि राभायण रणमल्ल करइ ॥ छः ५८ 
युद्ध वणन 
उल्लालवि भालवि जज्क कमालह लय बचि लोचि लडत । 
धारफ्कटि घारि धगड धर धसमसि धसममि घुडड पडेत ॥ 
बमघज्ज उदयमिरि मडण सविता कलमल मल्‍ल  भिडत । 
धुरि धसि धसि घूम धरइ धगडायरि घरवरि रुण्ड झलत ॥ छ ५३ 
यवन साप पलायन 
जिबुम्वाप्र युस्‍्वा उतक्कि सवजित्र जि बिक बहकिर लहविक चमविक । 
तविचऊ्सी धुरज्ली तराह्न चड्ता रणमल्ल त्टिठेण दौणा दड्ता।त। 
जि मुद्दा समुहां सता रह सहा जि बृम्दाल चुम्बाल बंगाल बददार 


रणमल्ल छंद 


जि जुज्मार तुस्पार में माल मुझि, रछमह्ज लिट्रु्न ते ठाम घुकिकर॥ 
जि झवबा सलिकका दलडडा कपाड़ी, जि जुदा मुइुद्धां सना मजाड़ो। 
तिमूप्रा घांदीया पड़ी दड किग्जि रखपत्ल हिट्वि मुंहि पाप्त लिग्िआ 
जि बकरा भरता रारत्रा बढ़ाता मिसावा सग था भरम्या सहाता। 
जि जुज्मार उज्जार हज्जार भल्लि रणमल्‍्ल टिंट्टि मुहि घास धल्लि॥आ 
छू ६६ ६७, ६०, ६६ 
उपसहार 
रणमल्‍ल छू” तत्तालौोन ऐतिहासित्र तथ्यों पर सम्थक प्रकाश डालता है । 
यह मस्लिम इतिहाहपवारोंद्वारा छज्जावधश् अधथवाअय कि द्टीबारणों से छुपाई हुई 
महत्त्वपूण ऐतिहासिक घटनाओं वा पूणा परिचय देता है। इसक द्वारा साहित्य श्री धर 
सभत्र विधा प्रधित्त बलवती हुई है। भाषावज्ञानिक दृष्टि से यह अपभ्र ४ तपा प्राधु 
निकः आय भाषा ( राजस्थानों गुजराती ) झ्तखना को जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण 
बलय है । साहित्य जगत इस डृति क एक सटीक सस्करण की बहुत सप्रय से प्रावश्यकता 
भनुभूत पर रहा था, जिसे भा वि म श्ोष प्रतिष्ठान, बीकानेर द्वारा मृतरूप दिया 
गया है । 
इस कृति की घाय प्रति नहीं मिलने के कारण गुजरात वर्नाउयुलर सोध्ताइटी 
द्वारा प्रकाकित रा व था वेशवलाल ह ध्रुव के पाठ को श्राघाररवरूप मानने के 
लिए विवश होना पड़ा है फिर भी पाठाधों के अवय परम्परानुमोदित शैली धब्टाप 
तथा भावाध के द्वारा पाठकों को रचयिता के भावों तक पहुचाने का अ्रयत्त किया है । 
छद के मूल पाठ को टिप्पए मे दे दिया गया है। इस प्रयतहत को सफ़्ल बनाने में मुति 
जिनविजय जी एव श्री हरिबल्लभ चु भायाणी के प्रोत्साहन, सह्था के भ्रध्यक्ष थी 
सत्यनाशयण पारीक के निर्देशन श्राचाय श्री मरोत्तमदाप्त स्वामी के सुझावों तथा थी 
अगरचद नाहटा, थ्री सोभाग्यसिह शेखावत एवं श्री सूयशकर पारीक के सहयोग का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । मैं इन सभी महामुभावों का हृदय से आभार स्वीकार करता हू 


- सूलचन्द 'ग्राणथ 


रणमलल छद 


मूल पाठ 
पाठ भेद 
और भावार्थ 


ञर्यो 


शकर गुरु-गणनाथानु, 
नत्वा वर-वीर-जुद आरम्भे । 
फवग्े्ट रणमल्ल, 
प्रतितल्‍्ल यवन-भूपस्य 0१७ 
मैं ( कवि श्रीधर ) श्र प्ड दो रचरित्र के प्रारम्म में भगवान शिव, गुर (एव) 
पणुपति को नपस्‍्कार करके यवन - राजा क॑ प्रतिद्द्वो रशपल्न का ( चरित्र ) वन 
डला हू ॥ १३४ 
उमाधिप मद-हर्ता, 
चर्ता कदास्यथ समर-वतूंणामु ॥ 
वीर जयश्री धर्ता, 
रणमत्लो जयति भू-मर्ता ॥२४ 
युद्ध करते वालो था नाश करने बाते छत्रपतियों के दप यो हरने वाले, 
वीरों की विजय श्री को घारण करने वाले पृथ्वी के पति रणमल्ल पी जय हो ॥ २॥। 
यप्र-मदन प्रतिनीता , 
सीता रमणेन दानवा स्फीता ६ 
अघुना क्मघज मरलो, 
रणमल्लस तत्र तानू नयत्ति ॥३॥॥ 
शोता के पति रामचद्र मे विस्तार पाये हुए रालमों को यमलोक पहुचाया 
था । भय उन ( राशग स्वरूप यवनों ) को राठौड़ वीर रणमल्ल बहा ( यपलोक में ) 
पहुचाता है ॥ ३१ 





पाठ भेद - 

१ शीपक रसवूत छद है । नाय, मूचन । 
२ बदन सदस वर्तानाम्‌ । 

३ दयीता, दानवास्फीता ॥ 


रणमत्ल छंद रे 


हम्मीरेण त्वरित्त, 
चरित युरताण फोज सहरणम्‌ । 
कुस्त इद/नीमेको, 
वरवीरस स्वेव रणमलल ॥४॥ 
( जिस प्रकार ) हम्मीर न प्ीघ्तावूवक सुलतान को सेना वा सद्दार डिया 
( उसी प्रवार ) इस समय एड मात्र वीर रणमल्त हो करता है । ४ ॥ 
दिल्‍लीपति परिभूतो 
तद्‌ दहयझे दृश्यते च बाहुब॒लम्‌ । 
इशकशल्ये रणमल्ले, 
यमतुल्ये तिमिरलिद्धों यत्‌॥ ५॥ 
दिल्‍लीपति के पराभव म यम के समान तँमूरतग मे जा पराक्रम देखा गया 
था वही ( पराक्रम ) यवनो के लिए कटब रूप रणमल्ल म॑ देखा जाता है ॥ ५ ॥ 
कति बारयात भूपा, 
भुवि यूपान्‌ के$पि वापिका कृपानू। 
एको ननु पुनरास्ते, 
रणमललो घोरि कारयिता ॥६॥ 
कितने ही राजा पृथ्वो पर यचस्तभ बनवात हैं और क्तिने ही ( राजा ) 
बावडिया और कूप बनवाते हैं क्लतु ( यवनों के लिए ) घोरें बनवाने वाला एक 
रणमल्ल ही है ॥ ६॥ 
यदि न भवति रणमल्ल 
प्रतिमल्‍ल पादशाह क्टकानाम्‌ । 
विक्रीयते. घगडेर, 
बाजारे गुजरा-भूपा ॥७॥ 
यदि बादणाह की सेनाप्रों का प्रतिद्द्वो रणमल्‍ल न होता ( वो ) यवन गुजरात 
के राजाप्रो को बाजार में बेचते ॥ ७। 
सुभट शतरति विकट, 
पद्ठ करठिघटाभिरुत्कट क्टकम्‌ । 


४ हमेरेण, सहरणे, कुरुते तदिदानी वर बीर स्त्ववेक एवं 
४ परिहरणे तहपे, सत्ले, लिज्भ च। 

६ कृपा 

७ 


ड्र्द रणमहल छंद 


त-नट्यति रणमल्लो, 
रणभुवि का घेरिणा गणना॥। ८ ता 
जो सेता, सैक्डो योडाओं के कारण विक्ट भौर (युद्ध में) दक्ष हाथियों के समुह 
से इमत है उसको भो रणमल्ल युद्धभूमि में घायल कर देता है॥ उसके लिए, गुद्ध- 
भूमि में सामाय शप्रुप्रों की बया गिनती है ?ै ॥ ८ ॥| 
अनपरत भरत-रस, 
सरसे सह रत-रस सम स्त्रीभि । 
बीर-रस सह वीरेर्‌ 
विलासयत्येप रणमलल 0 & ॥ 
यह रणमहल रमिकों के साथ नव रसों को, स्त्रियों के साथ सुरत रस को 
तपा घोरों के साथ वीर रस को क्षामोद प्रमोद करवाता है ॥ ६ ॥ 
खल-कमला गुरु-हरण, 
पर-वरण समर डम्वरारम्भे 
शिव शिव रणमल्लो$य, 
दाकदल मद-मदनो.. जयति ॥ १०४७ 
युद्ध के आरम्म में प्रपे श्रेष्ठ वीरों का निर्वाचन करने वाले, दात्रुओं की 
राज्यश्रो का महान हरण करने वाले तथा शरू - समूह को नष्ट करते वाले इस रणमहल 
वी जय हो ॥ १० ॥ ति 
0 चुप्पइ ॥ 
सतिरि सहस साहणवइ साहण, 
गई भ्वरदास पासि सुरताणह ॥ 
कणगर कोप 'लीघ हरि हिंदू, 
छु रणमलल इक नह बढू ॥शशा 
सतरह सहस्त सेनाधिपति के शासन से सुलतान के पास प्राथना की गई कि-- 
हिंदू ( राजा ) रणमल्‍्ल मे घाय का बहुत बडा ( राजकीय ) कोप लूट लिया है श्रौर 
बह भकेला ( रणमल्ल ) ही तुम्हारी सेवर करना स्वीकार नहीं करता है॥ ११ ॥ 
< मुभतदेरति, पठुश । 
& सुरतरस समरस सम, विससनु स एक एवं । 
१०-११ इन दोनो के बीच मे यही इल्लोक मर बोर पराठातर 


र्से 
सघध्या देकर पुन लिखा है | ११ की 
११ छीप॑क चुप्पइ नहीं दिया गया है ॥ साहणाव कणगर किद्ध घिद्ध 
सह हिंदू, तू । 
रणमल्ल छंद 


मा] 


( मुध्यों वर ताव दिया 
4मघजज वी (रिणमल्ल) मृ थे मरोब्तः है ॥ १२॥ 
चचलि चिह दिल्लि पड, 
धर थाणदार उर कप । 
क्मघज करि घारि लोह कक, 
विबहर डै वन बु बह वर्क ॥ १२॥ 
[(॒ रघमत्ल ) पर स्व चारों दिनाओ को दाता | 
( वब) यानेदारों की द्वदय चर पर पने लगता है भी #4 योर हा में 
तलवार जले: व्का है (को यवन क्र ( वोबा-वोच 2 करने 
सगे है ॥ १ 
निस्ति पभाइच्त मेयर उम्रक्डू, 
३ पक्ति धृ से पड़ेइ घूलवक़इ । 
अह धुक्कार ( पढइ ) १ट्ण ते , 
पाष्टि जे कवि ॥ १४॥ 
ढे ) रेसमल्ल लायक: में समाइच नगर में ( प्रविष्ट होकर ) हलघल 
पत्पाम कर दता है, घु पे थे मे के नथर में ) नगारे कर ड्क़ा 
पडता है आर मत काल के डा 
पब ) प्ररष 


१२ पण, गणड, 


2 अमघज मुच्च मरवे | 
१३ चडि चाउऊ दत्त चवि, थिर थिर, भरि, 
बवूबनवव वहक्िकिइ 


१४ खमनयर 


हिम्मीर, समरविद, 


( इस रणमब्ल ने ) अनेक यवन वीरों को पराजित कर दिया है शौर 
सुश्नतान के धन को नष्ट कर रहा है। ( यह ) खान के भाल जायदाद को प्रपनी 
सपत्ति समझ रहा है तथा वह एक ही इस पृथ्वी पर तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर 
रहा है ॥ १५॥ 

इक रणमरल राय सुणि झ्रालमि, 
रहिंउ हुई हैराण खु दाक्लम । 
हेला लाखबद बुल्लाबि, 
लखि फुरमाण खान चहलावि॥ १६॥ 

प्मग्र जगत में एकमान्न राजा रणमह्ल को (स्वत-त ) सुत्र कर बादशाह 
भराइवयचक्ति हो गया। उसने तत्दाल कासिद को बुलवाया भौर उसे ( श्रपना ) 
फरमान देकर खान के पास भेजा ॥ १६॥ 

हय गय कटक थाढ उल्लट्टिय, 

दहु दिसि पडरवेस पलट्टिय । 
निहुदी वाटि काढ गढ़ घल्लि, 

करुपराण रेयत रणमल्लि ॥ १७॥ 

( फरमान में उल्लेख था कि ) रणमल्ल की रयत पर दशशों दिशाभो मे यवन 
स॒ ये प्रषददल एवं हस्तीदल भेज कर श्राक़्मण करो ओर गढ़ का गुप्त माग खोज कर 
उसे नष्ट कर दो ॥ १७ ॥ 

ईंडर भणी भीच सुरताणी, 
फू फू कार फिरई रहमानी । 
भू गल मेच्छ मुहइ मच्छर भरि, 
हसि हुसियार हुया हल-हल करि॥ १८ ॥ 

( इस प्रकार का आदेशपत्र प्राप्त करके ) सुलतान के यवन बीर फुफकारते 
हुए ईडर को लक्ष्य बनावर ( इधर उघर ) घूमने लगे भोर कई मुगल जातीय यवत 
भात्सयमाव युक्त मु ह से ह॒धते हुए सावधान हुए तथा चलो चलो करने लगे ॥ १८ ॥ 

॥ सारसो ॥ ४ 
फूगराई फूफूफार फारक फौज फरि फुरमाणिया। 
हुकार कर क्डी करइ सर ऋडि करवि करि कम्माणिया। 





१६ भालम हैहराण रहिउ खू दाद्वम, हेलप्न, बोलावीय, चल्लाविय । 

१७ दहु, नहुटि, घल्लिउ, रेयति कछ पराण रणमल्नह । 

१८ सुरताणी य, फ्रिय, रहमाणी य, मु गल भु हू मिछ मछर, हुसौयार 
होया । 


रणमल्ल छुद 


फुकारि मौर मलिक मूफरद भू छ मरडी मच्छरह। 
सचरइ सकर सूरत्ताण साहण साहसी सवि घगरइवा १६ ॥ 
यवन सेय में मबनाधिकति की फराहती हुई बहुत सी ध्वजाए भोर पुफ्लारतों 
टुई आाज्ञाएं प्रयारित हुई । ( जिनझो घुवकर सवशवीर |) हुत्मर करते हुए, हाथों में 
घतुप घारण करके धर वर्षा करने लगे। ( बुछ ) यवन सरटार सु छो पर ताव देते 
हुए अ्रकेते ही मत्ससति होते जगे। ( इसे प्रवार ) सुनतान की चतुरिध चंचल साय 
युद्धाथ इलो ॥ ११ ॥ 


| हूहू ॥) 

साहस वि सुरताण दल, समहरि जिस चमकत 

विम रणमल्लह रोस वि मूछ सिहरि फुरकत ॥ २०॥॥ 

लीच्रता करने वालो खुलतात की सैयथ का प्रग्रमांग्र प्योही प्रत्यक्ष हुए। 
प्याही रणमलल्‍्ल का मु छों के धिवर रोध के कारण फरवने लगे [॥ १० 8 
॥# सारसी ॥ 

फूरफुरहि लब गश्रललब अबरि नेज निकर तिसतर । 

भरभरहि भेरि भयक भूत्तर भरक्ति भूरि भयकर | 

दड़दडी दडटदढ कारि दडवइ देधपति दिसि दिसि दषवड३ । 

सचरइ सत्र मुरताण साहण साहसो सचि समरइ ॥ २१ ॥॥ 

( जब ) शक सुततान की चतुविध चचल सेय युद्धाथ चली (तब उसमे ) 
श्राकाण के प्र दर छोटी बडी पत्ताकाओो का समुह लगातार फ्हर रहा था । भेरी की 
भर भर करती हुई भभ्रकर ध्वनि और दुडबडी की दढ़ दढ़ करती हुईं ध्वनि देश की 
दसा दिशाओं में हो रही थी ॥ २१ ॥ 


॥ दूहू ॥ 
साहध वसि सुलतात दक्क समुहरि जिम दमकत । 
तविम तिम ईडर मिहर वरि, ढाल गहिर ढमकत ॥ २२ ॥। 





१६ छंद इतना ही भीपक है, ताम नहीं दिया गया है । कु राय फुर- 
फूर, बरि फुरमाणीया, बाण कर जडि, कमाषया, फुकारि, मलिक 
मूरडीय, मच्छरे, सचरिय, साहणसेन, थिव झिंत संगर / 

२० शीपक आर्या दिया हुआ है । समहरि जेम, तिम रणमल्ल यु छ । 

२१ छेद का नाम नहीं दिया गया है । निरतरा, भरभरहि, भयकरा 

दडबड़ांय दडवडकारि देस दवडिय दह दिशे, सचरिय, सेद शिव 
लिव समर | 


रणमत्ल छट 


श्ीक्षता करने वालो सुलतान की सै-य का अग्र भाग ज्यों ज्यों स्पष्ट होता जा 
पा, हों त्यो ईडर के शिखर पर गमीर ध्वनि से ढोल बज रहे थे ॥ २२ ॥ 


॥ सारसो 0 


देम ढमइ ढम ढम कर ढूकर ढोल ढोली जग्रिया। 
सुर करहि रण सरणाइ समुहरि सरस रसि समरगिया। 
कल्न+लहि काहल कोडि फलरवि कुमल कायर थरथरइ। 
सचरइ सक सुरताण साहण साहसी सवि सगरइ ॥रश्शा 
( जब ) शक सुलतान की चतुिध चचल स य युद्धाथ चली, ( तव उसके 
९) ढोली जगी ढोलों को ढमादम-ढम्राढम बजा रहे थे। शहनाइया युद्ध के स्वर 
यही षों। ( उप्के ) अप्रभाग म॑ स्थित युद्धरस सिक्त वीर प्रस-न हो रहे थे 


गैर ) काहल की फक्श ध्वनि तथा प्रत्यचाश्रा की टवारों से कोमल [ हृदय ) कायर 
| रहे थे ॥ २३ ॥ 


0 डहूृहु ॥ 
जिम जिम लसकर उप्नस्‌इ, करी निबुबु कार। 
तिम तिम रणमल्ल रोस भरि, तोलइ तरल तुखार॥ २४॥ 


ज्यों ज्यों ( सुलतान की ) सेना नवों नबी ध्वदोच्चारण करते हुए ( ईडर बी 


९) अप्रमर हो रही थी, त्योत््यों सरोप रणमल्‍ल श्रपने घाड़े की जाच कर 
था ॥ २४॥। 


0 सारसी 0 


का पार ततार तेजो तरल तिवख तुरणमा | 
पक्सा रेय पवलर पवन पस्ती पसरि पसरि निरुप्पमा । 





२२ शीपक का दिया गया है। समहरि, चमकात, सिहरतलि, 
गुह्रिदमकति | 


२३ शीपक मे रह नाम नही दिया गया है | ढमढमीयकार, ढीली 
जज्जञंधा, 7 रह समहरि ससर सर सरणाइयां, क्लक्लिहि कलि- 
रव कमल धायर घूजए, सेन झिव शिव संगरे । 

२४ उभसिई करि, रणमल्ल, तोलिइ । 


रणमस्ल छंद 


भसवार आंसुर भंग भसलोइ बसणिप्र प्रयुहव(ड) ईडर्‌इ। 
सचरइ सत्र सुरताण साहण साहसी सव्रि रागरइव॥। २५॥ 
( जब ) छाक गुलतात वी चतुविध बघस सेय मुदाय चली, ( 64 उममें ) 
तार देश * तुमार और तत्तार देध पं तेजी यामरु चंचल तपा सीदण, फदचों 
से घुराग्जित एव पवन बे समान येग बाल घोड थ। ये पद्दियों व समान फल रहे ये । 
(उन पर ) ईडर बा लिए अचुभकारी यप्यस्वरूप ययन सवार थे ॥॥ २५॥ 


॥ चुप्पद ॥ 


हल ऐयार हवारवि बुल्लइ, 
भुजबछि राबछ मुद्दिदद् धलल्‍लइ । 
गयु खान छुट नमतक्ति चल्लिय 
सक्रदछ् दुहु दिमि दिद्ध डहल्लिप ॥ २६॥ 
सान स्वयं पहाड वी तलत्ट्टी मं गया । यवत सगय ने ( ईडर के ) दोनों धोर 
घेरा डाल दिया। ( तदुपरात ) खान ने भ्रपन एय्यारों को सम्बोधित करते हुए 
पहा--( बीरो ! ) मुट्ठी भर (ईडर की) साय को भपने भुजबल से नष्ट 
कर दो ॥ २६॥ 
मलिक मत्र मज्क्िम निप्ति किद्धउ, 
तव हेजव फुरमाण स दिद्वउ । 
ईडरगढि भ्रस्सइ चढि (डि) चल्लिउ, 
जइ रणमल्ल पासि इम बुल्लिउ ॥ २७॥ 

( तत्पश्वात्‌ खात मे ) मलिक से मध्यरात्रि में मातणा की। ( उसो के 
अनुप्तार ) पत्रवाहक को प्राज्ञापत्र लिख कर दिया | ( वह पत्रवाहक' ) अश्वाहढ होकर 
ईडरंगढ़ की भ्रोर चला और रणमह्त के पास पाकर इस प्रकार फहने लगा ॥। २७ ॥ 

सिरि फुरमाण घरवि सुरताणी, 
हय गय ( धर दय ) हाल माल दीवाणी | 


२४ शीषक पर छद॒का नाम नही दिया गया है। तोखार, तेजी य, 
तिख पष्परीय पष्पर पश्िि पसरीय पवन, भ्रस लीय, ईडरे, सेन 
शिव शिव सगरे 

२६ शीषक पर चुप्पई नही दिया गया है। बुल्लिइ, मु ठि, पदगतलि 
चल्लिय दहु दिसि, डहल्लीय । 

२७ अव ही चढि चल्लु, जई, बुल्लउ | 


डड रणमत्ल छंद 


भगर गरास दास सवि छोडिग्न, 
करि चाकरी खान कर जोडिंश ॥ २८ ॥। 

( है रणमलल | तुम ) घुलतानी आज्ञा को शिरोधाय करते हुए बतमान- 
बातिक शासन, हाथी, घोडे, ग्राम, सेवक आदि सभी कुछ छोड कर (मात्र एक ) 
छान की सेवा चाव री वरबद्ध होकर करो ॥ र८ ॥ 

रा असि सरियु थाहु उठ भारिस्न, 
बुल्लड हठि हेजब हवकारियश । 
मुझ सिर कमल मेच्छ पय लग्गइ, 
से गयणग(भ)णि भाण न ऊग्गइ ॥ २६ ॥ 

राजा ( रणमलल ) को भ्रसि सहित विशाल भुजा आवेश वे कारण तन 
गई । ( उच्नने ) दूत को सम्बोधित करते हुए फहा--( सदि ) मेरा मस्तक रूपी 
कमल ( उस ) यवन के पैरों पर पडेगा तो गयनागण में सूय उदित नही होगा ॥ २६ ॥ 


७ सिहविलोकित ७ 
जा अबर पुड तक्कि तरणि रमइ, 
ता कमधज क्घ न घगड़ नम इ । 
चरि वडवानक तण मात्ठ समइ, 
पुण मेच्छ न जआापू चास किमइ॥ ३० ॥॥ 
जब तक गगनागण में सूप क़ीडा करता रहेगा, तथ तक ( इस रणमल्ल ) 
राढौर के स्कप ( उस ) ग्रवन के समक्ष नहीं भुकेंगे । भले ही बंडवानल की लपटों 
वा दमन ही जाय पर (मैं) किसी भी प्रकार से यवनों को पृथ्वी प्रदान नहीं फरू गा ॥३०॥ 
पुणु ( पुण ) रणरस जाण जरद्द जडी, 
गुण सीगणी खची खती चडी। 
छत्तीस कुलह बल करिसि (सु) घणु , , 
पय मग्गिस्ति रा हम्मीर तगु ॥ ३१॥ 
(मैं) कहता हू +- ( यदि ) युद्धोमत्त होकर ( क्षत्रिय वोरा ने ) कवद 


२८ सुरताणी य, दय दय, दीवाणी य, सव छोडिय, किरि जोडि य ) 

२६ रा नही है। प्रस्तिवर, उब्मारीय, बोलिई, हेजब्व-हबकारीय, सिरि, 
लगिगिइ उग्गिइ । 

३० शीपक पर छद का नाम नही दिया गया है। तरणी तपिइ, नमिद, 
वडनानल भाल शमिइ, तु मेछ विमिद। 

३१ घीगणि प्रचिम, छत्रीसत, तथु माग्गिसि रा हम्मीर पणू । 


रणमल्ल छद 


धारण कर किए और (उनके) शा गगी 
क्र 2 भत्यधिर भक्ति क्षय देंगे 
सीर प्रचन करेंगे अति जिक प्रकार 
उसी अकार 


बछ बुल्लिम वल्लि मलिक्क कहि, 
मम वरणिसि मुण (सिम दुत मुहि । 
जब चपिसि ईडर सहरि तल, 
तब पेविखिसि मुह रणमल्ल बढ ॥३इश॥ 
(रणमल्ल ने) पुन इस प्रकार कहा-(हे दुत ! तुम) अपने सरक्षक मलिक से 
मेरा कथन उचित प्रकार से वशन कर देना । (साथ साथ यह भी कह देना कि) जब तुम 
ईडर फी तलहद्टी को दबाओ्ोगे तव मुझा रणमल्ल के ( वास्तविवः ) पराक्रम को 
देखोगे ॥३४५॥ 
| हय हेडवि सवि हेजब्य गया, 
वहि वल्लि मलिक्व सलाम किया। 
हिव करिसू घरा रणमल्‍्ल मय, 
इम बोललइ हठि तोलत हय ॥॥ ३६ ॥ 
सभी दूत भ्रपने धोड़ों को चला कर गए । जाकर प्पने सरक्षक"ः मलिक को 
सलाम किया । ( तत्यदचातु बोले )--( खुदाबद | ) रणमल्ल ( तो ) प्रपने घोड़े 
फी जाच करता हुमा इस प्रकार कह रहा था कि--प्रव ( अतिशीघ्र ही ) समय 
पृथ्वी को रणम्रल्वभय कर दू गा। अर्थात्‌ यवनो के शासन को समुल विनष्ट करके ही 
छोड गा ॥ ३६ ॥ 
नर केसरी ईडर सिहरि धणी, 
जब हेजव मुहि फरियाद सुणी। 
तव चमकि ढमकित्र मलिवक करी, 
घप्ति घाडिइ घायउ धूस घरी ॥ ३७ ॥ 
इंडरनगाधिप्ति नरकेशरी ( रणमल्त ) का क्‍्यन जब ( मलिक ने ) दूत के 
पृह से युना, तब वह अपने नव्कारों पर डक देखर ( ईडर प्रदेश में ) छूटने के लिए 
चल पडा ॥ ३७ ॥ 
॥ चुप्पहई ॥ 
पसरइ वडरवेस भयकर, 
नर पोक्‍कारहि करहि निरतर। 
३५ बोलि बहइ मनवरलिसि बरविसि बहुत मुहिइ, पेलिस्ति मु । 
गह॒वल्लि, बोलिइ । 
३४ अर सिहर्तणी, फरीज्राद, टमविक, मलिकि, घसी, घायु 
घुस। 


रणमल्ल छुद ७ 


हमर वेगि गया ईडर तह्ि, 
सबि रणमल्ल गरदइ राह सिहुली ॥ ३८॥ 
भपर॒र यवन ( घुटेरे ) ( ईइर प्रटेश में ) फ्सने लगे । ( उनके उत्पीड़न 
से ) प्रजाजन [ व्रह्य होकर ) निरतर प्राप्तनाद मरने लगे  ( बुछसोग ) अश्ववेग 
से ईडर पहुचे भौर रणप्रल्स थे सहायता को पुछार करने सगे ) ३८ ॥ 
बविवहर भरि बुबारव बज्जद, 
जकछहँर जिम सीगणि गुण गज्जइ । 
बहु बतकाव बरइ बाहुव्य्ि, 
घघकछ्ि धगड घरष्ट धरणों तत्वि॥ ३६ ॥ 

([ हे रणमल्ल | ) यवतर मरि हपा मु क्षारव बजाते है । ( उसके ) घतुषों 
दी प्रत्यचाए मेघ के समान गजन वर रही हैं। बहुत से बसकार (बलख देगीय यवन) 
प्रपना भाहुबल प्रततित कर रहे हैं। ( दस प्रपार ) उादोंन पृथ्वी पर धुध मचा 
रखी है ॥ ३६ ॥ 

श्ररियण दारण | दीन प्रमय+र, 
पड़रवेम थया निव्भव घर। 
बभण बात बदि थहु विज्जइ 
धा वमघज्ज धार करि लिज्जइ॥ ४० | 

है शत्रु विटारक ! हे दीन प्रममकारो | इस भू माग पर मवन बहुत ही निभय 
हो गए हैं। ( उ'होने ) बहुत से ब्राह्मण एवं प्रबनाप्रों को बटी बना लिया है। हैं 
फम्रपज | [ प्राप ) चलिए ( भ्रौर ) ( उन यवतों से ) युद्ध करके (ब्राह्मण एवं प्रवलाप्मों 
को) बधन मुक्त कराइए | ४० ॥ 


॥ पच्चंचामर ॥॥ 
रउद्द सह भ्रासमुद्द साहसिक्क सूरइ, 
कठोर थोर घोर छोर पारसिकक पूरह । 
प्रहय गाम येह गाहि गालिबाल क्ज्जिइ 
विछोहि जोइ तेह नाथ! मेच्छ लोडि लिज्जइ ॥ ४१ ॥ 
प्रध्याचारी यवन वीरों की शब्द ध्वनि समुद्र पयत ( प्रसारित ) हो रही 


३८ शीपक पर चुप्पवद नही दिया गया है। पसरीय, पोकार बरिहिं, 
करइ सहसा हुछि । 

३६ वज्जिइ, गज्जिइ, करिइ बाहुव्ब॒लि, धू घडि घरिइ। 

४० झरीयण शरण, थया नि भयकर किज्जिइ, घार घर लिज्जिइ । 


८ रणमल्ल छंद 


है। विछ्ुर एवं तस्कर पारस देखीय यदन ( समरग्न प्रदेश म ) व्याप्त हो रहे हैं। (बे) 
यवत हमारे घर व प्राम्तों को नष्द कर रहे हैं। ( भत ) हे स्वामी ॥ ( झाष ) 
( झारे ) वियोग को ध्यान मे रखते हुए यवनों का मधन फरके, उन ( बदियों ) को 
बोदा बाइए ॥ ४१॥ 


0 दूहू ४ 
जिम जिम कम्रघज चीतवड़, असपति सरिस्‌ विवाद । 
तिम तिम योगिनी रहिर रसि, रत्ता बरइ प्रसाद ॥४२॥ 


उ्पों ज्यों रमघज ( रणमत्ल ) बादशाह के साथ युद्ध बरमे का चितवन कर 


रहाया त्यों त्यों पोगनियाँ मत्त होकर ( पुव सचित ) रुधिर से प्रसाद ग्रहण कर 
रही थीं ॥ ४२ ॥ 


0७ सारसो ॥ 

परसादि वक्षि दिगात योगिनि जय जयारव अबरि | 

उछकिकि छकिक दियत सिक्‍्खा वीर धीर घरावरि। 

दृदम्भ मेच्छ विछोह रोहभ खोहि गाहृवि किज्जइ। 

तू हट्टि उट्ठनृवणीइ हट्टव लोह ह॒त्थ लिज्जइ॥ ४३ ॥ 

दिग दिगःतर की योगतियों को प्रसाद दीजिए। ( ऐसा कहते हुए ) ( वे 

योगनिया ) बाकाण में जय जयबार फरते लगी और अत्य त तृप्त हो र पृथ्यी के श्रेष्ठ 
दीर तथा घोर ( रणमल्ल ) को शिक्षा देने लगीं--( हे. रणमल्ल ) दुदम्य यवन 
क्षोमपूवक ध्राक़मए फरके ( प्रजा को ) नष्ट कर रहे है । ( अत ) हुम ( उह्दें ) 
पराजित करने के लिए ( प्पने ) हाथ मे दास्त्र धारण करो ॥ ४३ ॥। 


धदूहु ७ 
जिम जिम लसकर लोह रसि, लोडइ सासन, लविख । 
ईडरवइ चउसइ चडइ, तिम तिम समरि कडविवा ॥ डंडे ॥ 


४१ 'ीषक पर छद का नाम नहीं दिया गया;है । रवहू, साहुसीव' 
सूरया, कठोर चोर छोर घोर पारसीक पूरया। श्रहद्भ गाम 
गाह गेय बाल-गाल क्िज्जए, ताह तेह मेछ, लिज्जए | 

४२ झीपक नहीं दिया गया है । चीतविद्द करिद्द | 

४३ शीपक नही दिया गया है। प्रसाद लक्ष दियति उछविक उद्ठि, 
सिखा बोर धार धरातले, दुष्ट मिछ छोहि जोइ खोहि गात्त 
क्ज्जए, निहृट्टि उद्धि रच्छ उडण लोह हत्वि लिए्जिए.। 


रणमल्ल छद॒ 


ज्यों ज्यों सनिष ममुह ( भरते ) धास्त्र बल से ( यवन ) राग्या के मपन 
का विचार बर रहा या, ( उस्ते ) जान बर रपेलरयों ईडराधिए्रति ( रणमल्ल ) की 
सहायताथ योगनियां षडशती हुई चढ़ों ॥ ४४ ॥ 
९ पिचचामर ॥ 

यडवित भू छ भीख मेच्छ मल्स मोलि मुस्गरि । 

चमविक चल्लि रणमल्ल भल फेरि समरि। 

धमविव धार छाडि घान छूडि घाडि धग्गडा ॥ 

पंडकि वागि (वाटि) पवस्डत मारि मीर मवकड़ा ॥ ४५॥॥ 


यवन सम्प में योद्धा कश्व रहे थे । रणमत्ल ( अपने ) भाले को धुमाता हुपा 
पुद्ध क॑ लिए चला । ( उसके ) "स्त्रों वी घर सुतवार यवन सेनित्रों ने पर्त खाना 
प्रौर लूट-खस्तोट करना छोड दिया । (वह रणमह्ल) (उन) यवन सरदार रूरी मक्टा को 
हके की चोट पकड़ लेता था ॥४५॥ 


॥ चुप्पइ ॥ 
हय खुर तक रणइ रवि छाहिउ, 
समुहर भरि ईडरवड झाइउ । 
खान सवास खेलि बलि घायु, 
ईडर प्रडर दुग्ग तक गायु ॥ ४६ ॥ 
प्रदव-पद रज से सूयथ आच्छादित होगया था। सेना के प्रप्रमाग में स्पित 
इंडराधिपति ( रणमल्ल ) प्राया । (उसने) खेल सेल मे ही खवासखान को पत्र४ लिया 
तथा ( उसे ) ईडर के भ्रभेय दुग की तलहट्टी मे पछाडा ॥४६॥ 
देम दम करि ( कार ) दमाम दमक्कइ, 
ढम - ढम ढम - ढम ढोल ढमककई। 
त्तरवर पडरवेस पहट्टइ, 
तर-तर तुरक पड़इ॒ तलहदुइ॥ ४७॥ 


४४ शौषक भ्रार्या है। लोडि, लछि, ईडरव चउ सिइई चडिउ,कड्धि। 

४४ शीपक पर छुद का नाम नही दिया गया है | क्डछि मु छ मोलि 
मलल्‍्ल मेछ भीछ मोगरे, रणमल्ल, सगरे, घढकि धार धाडि 
छोडि धान छोडि घू बडा, पवित चित पकडति मकडा। 

४६ शीपक पर चुप्पइ नहीं दिया है। ताल, रेणी, तव समहर, 
आयु, तलिप्रायु । 


कं रणमल्ल छद 


दमनदम गाद करत हुए नगाडे तथा ढम दम शब्द करते हुए टोल बज रहे ये। 
यवत (सनिक ) मदान से ईडर की तलहट्टी में त्वरित गठि से प्रदेश कर रहे थे ॥४७॥ 
विसर विरग वग रव पसरइ, 
रहि रहमान मनतरि समरद। 
गह गुज्जारि निमाज कराणी, 
हयमर फोज फ्रिइ सुरताणी॥ ४८ ॥ 
बुरूप यवर्नों वो बाद को विसर घ्वनि फल रही थी। (वे) मन के भादर 
रहमान का स्मरण कर रहे ये। ( उटहोंने ) प्राथना स्वर्प नमाज पढ़ी ( तव तक ) 
सुमतात की अ्रन्वसेना घूप रही थी ॥ ४८ ॥ 
सत्तिरि सहस सहिय सिल्लारह, 
दहु दिसि फिरधि करि पुककारह । 
सुहड सह समक्षिवि रउहह, 
घसमंस घूस करइ मफरहह॥ ४६ ७ 
( सुलतात के ) सतरह सह योद्धा स्वरशाथ दर्"ों दिगाओं म चिल्लाते हुए 
फिर रहे थे भोर ( साथ ही ) सुमट्टों के "ब्लों को सुन कर (थे ) अकेले भ्रकेले घौंछा 


भो बजा रहे थे ॥४६॥ 
0 हढ़की ॥ 
मंद भीभक्त सेरवचा वगाली मू गढ़ महामलिकक | 
ईंडर भ्रद्धर सिवखरि रणयम्भरि तक्ति तरवरइ तुरबक। 
हक्‍कारवि विवकट बहकटि चल्लइ बुल्लई विरद बहुत्त। 
सुरताण सरिस सिल्लार सिपाही सवि मिक्ति समरि पुहुत्त ॥ ५०॥॥ 
भद विछ्ुल देरदचा तथा बगाली यवन् सरदार ईडर के ऊंचे शिखरों के मध्य 
मथा रणस्तम्म के पासद्रुत वेग से भरा रहे थ। (वे) विकट हुकार करते हुए चल 
रहे थे तथा ( साथ ही ) भपने सुयध्ष का बलान कर रहे थे । ( इस प्रकार ) सुलतान 
हे समान दी सभी निर्भप योद। सम्मिलित होकर युद्ध स्वल पर पहुचे ॥४७०॥ 


४७ दमाम दमक्‍्कीय, ढमक्क्रीय पडिइ तलहट्टीय । 
४८ पसरीय, समरीय, क्राणीय, फिरिइ सुरताणीय | 
४६ सहोय, करिइद, रवह, हसमस हास करिइ | 
५० शीषक नहीं दिया गया है। सोरबचा वग्रालीय, 
सिहर, तरवरीय, 
सवाहीय । 


महा, डर 
हकारवि विवद्र, चल्लिय, बुल्लवि, सर्रिसु 


रणमल्ल छद श्र 


तब्हट्टि३ मेल्लवि तरत् तुरक्‍की तार ततार तुश्ग ! 
उल्लट्टिय असपतिति असणिप्न वायरि सायर वेलि तरग। 
हल हल विगरी विगरी बोलतिग्न नीर लहरि छिल्‍लत । 
रण कदकछ्ति क&ह करइ किलवायण कायर नर रेलत ॥५१॥ 
ईंडर बी तलहट्टी में भिडने के लिए शादणाह व ( सेनापति ) तुरषी, तार 
भौर तत्तार देश के घचल घोड़ों को लेकर वायु म उत्पन्न विधुत एवं सागर में उत्पन्न 
तरयों के समात उलट पड़े । ( उपस्त समय ) हल हल तथा बिगरी बिगरी बोलते हुए 
( यवन ) समुद्रीय त्तरग वे समान सुझोमित हो रहे थे। युद्ध भुमि में ( उनके ) युद 
को देख कर फायर मनुष्प ( उपमे ) बह जाते ये । भर्षाद युद्ध विमुज होकर भाग 
जाते थे ॥५१॥ 
हेखारवि हयमर हसमसि खुररवि क्‍ग्सणि किपाण क्सत |_ 
उद्धसवि क्साकप्तिप्र सितर विसि घसमसि धरणि घसत । 
भू मड॒क्नि भड़ कमधज भडोहडि भुजबक्धि भिड्स भिडत। 
रणमलल रणाकूल रणि रोसारुण मृणसत्तणि तु वरत ॥५२॥ 
( रणमल्ल फी ) प्रश्व मैं य के प्रश्वों की हसमम, पदचाप और प्रत्तरवीसी 
( गीद्धाओं ) के वज्धतुल्य तलवार एवं कमरपट्ट क्सने की धसमसत से परृष्वी घप्त रही 
थी। प्ृथ्वो के सवश्रेष्ठ वीर राठौर अपने चापल्यपूरा भुजबल से ( यवत्र ) योद्धाप्रों 
से भिड रहे थे । रण के लिए व्याकुल ओर रोप से सतप्त योद्धापो को ( उस युद्ध में ) 
अप्सराएं चरण कर रही थी ॥५२॥ 


उल्लाक्बि भालवि जुज्क कमालह लथबधि लोथि लडत। 
धारक्कट धारि घमड घर घसमसि घसमसि घुब्य पडत | 
कमधज्ज उदयगिरि मडण सविता भच्रमल मलल मिडत | ाः 
घुरि धसि घसिघू स धरइ धगडायणि धर वरि रु ड रक्त ॥५३।॥। 
रुण्डो के परस्पर लड़ते हुए भौर वेग के साथ परस्पर पकड़ने की क्रिया से 
युद्ध में आइचय उत्पन होगया । डास्त्र प्रहार से कट कट कर पृथ्वी पर गिरते हुए यवनों 
की घसमस घप्तमस ध्वनि हो रही है। उदमाचल को सुशोभित करने वाले सूय की 
तरह प्रकाशमात राठौर योद्धा भिड रहे हैं। (वे) सवप्रथम (अपने) नवकारों पर 
2३ उर्हिए शेकवि, ठुरकक्रीय, कल्ाटरिय, दायर, तरज़ । बोलतीय- 
कादक, करिइ । 
५४२ खुररवि, हसमिसि, धसणि, नर नर वसि, भड रणमल्ल भिडस 
मिछ त, तरव त। 


रणमल्ल छद 


सा गत है, (वल्लप्चाए्‌ भ्राक्रमण करके) यवमों के रुण्डों का धुलि में मिला देते हैं॥५३॥ 


॥ चुप्पइ ॥ 
वर क्मघज्ज बीर शासन छछि, 
कित्ति फुरइ नव ख़डि घरा तक्ि। 
प्रसपति सरिसु इबक ईडरवइ, 
रणि रणमलल मू छ मु हि मुखई ॥५४॥ 
श्रष्ठ रादौर ( रणमल्ल ) वो बीए, दोर शासन फ॑ लिए पृथ्वी के नवप्तडो 
गग्रसारित हो रहो है। (इस सप्य ) बादशाह के समक्ष युद्ध में मात्र एक ईडराथि- 
न (रणपहल ) हो ( भपनो ) भू छो पर त्ताब द सकता है। भ्रषात्‌ सुलताव के समक्ष 


पा वा रणमलल को छोड कर श्र थे किसो भी राजा पा साहस ही नहीं होता 
अश्शा 


भ्रसुर अ्रभग भ्रग ईडर तह्ि, 
अमपति दछ फोलाहल सभक्ति 
बभण बार सुर्राह भंवला छकि, 
हठि उठिउ क्मघज भुजाबछि॥ ५५ ॥ 
इग्र को सजहड्टी में छुलतान का अभत घवन सत्तिफों का फोलाइल छुनमर 
प्र।हयाण बालक गायों भर स्थ्रियों को रक्षाथ बाहुबली कमघज (रणमहल) उठा ॥५५॥ प्र 
पंषखरि पडरवेस भिडतु 
घास घधगदायण घूस घरतु १ 
रृणि हणि मुणसिप्र भणई असभम, 
ताल मिलिउ हरि जभ तणठ जिम ॥ ५६ ॥ 

( धह ) ५र्वाचित यंदनों से लिंदता हुफ्र प्रयणझ कर्दाचत घोई को भीढता 
हुप। भौर पपने नफ्वारों पर डका देता हुआ, यवने साय मे प्रविष्ट हुआ तथा मारो 
मारो पहता हुआ एवं दाभू घमू उच्चारण करता हुआ जिस प्रकार भगवान ज॑मासुर 
से भिदे थे ( उसी भ्रक्षार ) ईडर को तलदट्ठी में (धवन स य से) भिष्ठ गया ७ ५६ ७ 





भ३ भुझ, लि बच्चि, पडढ-त, घार, घसम्रिसि धसमिसि, कमरपज 
मअलहल भिडन्त, घरि घरि धरि घू स धरि घगडायण ६ 

भ४ शीपव पर चुप्पद्ट नही दिया गया है। वर ढुमौर बोर, पुरिद्द, 
खण्ड, ईंडरवि, मु छ निर्णखइ । 

५४ प्रदल सुरही, वमघज १ 

५६ पखर, धुस, हणि हणि भणि मुणस, मिल्यु हरि बम तणु । 


रणमत्ल छद भरे 


दुज्जण रवख इबक दावानक हयमर, 
हठि हेडवि कोलाहक्ि । 
रणवाउलु रणमल्ल रणाकुल, हद 
असि रसि गाह करइ ग्रोरी दक्ति ॥ ५४७ ॥ 
रणो'मत्त एव रणाकुल रणमल्ल ( प्रपने ) दावानल रूपी घोडे को झत्रुओँ 
की शोर चला कर कोलाहल उत्पन करता हुमा तलवार से यवन स य को सष्ठ 
करने लगा ॥ ५७ ॥ 
॥ दुमिला ॥ 
गोरी दक्क माहृवि दिट्ठ दहु दििसि गढ़ि मढ़ि गिरि गह्नरि गडिय । 
हण - हणि हक्‍कतउ हु हु हय हय हुकारवि हयमरि चडिय । 
धडहड तउ धघडि कमघज्ज धरातक्ोति धसि घगडायण धूस घरइ। 
ईडरवइ पड़रेस सरिसु रणि रामायण रणमल्ल करइवा #८ ॥ 
सभो झोर यवत सेनिको द्वारा नष्ट किए हुए गढ़ मठ एवं पवतों के भादर 
स्थित गढ़ियों को देख कर रणमत्ल ( झपने ) धोडे पर चढा हुम्ना, मारो मारो की वीर 
हक से ( शन्न॒प्रो को ) ललकारने लगा। ( तत्पश्चात्‌ ) मक्‍कारों पर डक्ा देते हुए 
तोब् वेग से यवन स य में प्रधिष्ट हुआ झौर ( वह ) ईडराधिपति वीर रणमत्ल युद्ध 
में यवनों के साथ लड़ने लगा ॥॥ भ८ ॥ 
रोमचिय रण रसि ( स॒ ) राढिषरावण रहि रहिं बल बोलत वक्वि। 
प्र वर पुद्टि पवरगम पट्टिय पहुतड पह पतसाह दक्वि । 
असि मारवि रूब रणायरि रगडिप्र भजइ घगड महा भडया। 
रणमल्ल रणगणि मोडि मिठता मेच्छायण मू गठ मु(मि)डिया ॥ ५६ ॥। 
घीर रणमल्ल युद्ध स रोमाचित्त होता हुआ और टात्रुओं को ठहरो ठहरो 
लनगकारता हुप्ला घोड़े की पीठ पर सुंदर जीन कस फर बादशाह की संता में पहुचा 
झौर भ्रपनी तलवार की मार से पव्रतोपम यवरनों षो मदित करता हुप्ना ( उन ) विशाल 
यवन सुभट्टों को विवष्ट करने लगा । ( इस प्रकार ) ( उसने ) युद्धश्यल पर भिडते ही 
यवन से य वे गज समूद्ठ भ्रथवा यवनों को मर्टित करके मोड दिया ॥ ५६॥ / 


५७ दृज्जण भुज्ज इकक, कोलाहल करिइई। 

५८ शीषक नही दिया गया है । दह द्विसि' गढि गुहि गढिम्‌ गहिय, 
हणि' हुथि हकक तु, बडहडतु याद्धि हस्यीर यु सि' बारिश, कारिद ? 

४५६ रोमाच्चीय रण रसि रव रढि रावण,बोल-त वढ्ठे, पखरव, पुहुतु 
दछे, मरि रवि, रणायर रगडय भज्जिइ, महा लडया मेछायण 
मोगर | 


रणमल्ल छंद 


मुह उच्चुठि मूछ मुहच्छवि क्‍च्छवि भूमइ भूछ समुच्छि लिया । 
उन्ताक्ववि सग्य कररिग निरुगछ गणइ तिणदइ दछ्क प्रग्मलग्ना | 
प्रभयकरि लमकरि लोहि छुबच्छेब छठ करइ छत्तीस छक्वि। 
रफमब्त्र रणगणि राउत विलसइ रवितक्ति लित्तिय रोस बछि ॥ ६० ॥ 


(वह रणमल्न ) पुन उद्धलकर ( शत्रुता की ) मुसपोगा स्वरूप मू छठ 
शो कास्ता हुआ ( स्वय ) अपनी मूछों को ( सवारी हुई ) लिए हुए घूम रहा है । 
(उप ) बहू प्रहार से हाय कटे हुए ( छात्र ) सेना # अग्रमाग में ( पीडा से ) 
हरह रहे है । ( इस प्रकार) राउत रणमन्‍न छत्तीम पुल वे शत्रियों वी रक्षाय 
पृदश्थत थो प्रलयकारों सेना में ( भारी) रक्त दी वर्षा करता हुआ, ( इस ) सूथ मे 
नौद पृथ्वीतल पर अरने बन से विलरता है ॥ ६० ॥ 


सीचाणउ रा क्मधज्ज निरणछ मडपड चढयड घंगड़ चिडा। 

भडहुड करि सत्तिरिसहुसभह॒व इब मधजभुजम(भ)टवायभ (भ)डा । 

सत्ति तणि खय करि खन्‍खर खू दिय खान मान खड़त हुया। 
रणमलल भयकर वीर विडारण टेप्डरमलि टोडर जडिया ॥६१॥ 
फ्मघज राव रणघत्च रूपी याज वी षाठने वाली मडप से यवन रूपी चटयों 
में खुधर पुपर हो रही है। (वे ) सतरह सह गवन, वमघज योर के बाहुबत रूपी 
भी से भडहत करते हुए चौंक उठते है । ( इस प्रषार ) पृथ्वी के क्षयद्वारी यवर्मो षेः 
विनप्ट हो। जाने पर खान का गव खडित होगया श्रौर भपवर घीरों वो तितर घितर 
ब्रने घाले वीर शिरोभरिण रणभलल्‍्ल ने ( भ्रनेक ) योडाओ को नप्ट घर दिया ७ ६१ ॥ 


७ चुप्पइ ७ 
सोनगिरठ के हूड सिम्मरवइ, 


चेढि कि गज्जणवइ असुरषहद । 
दहु दिसि दुज्जण दक दावट्टिय, 


सोमनाथ बड हत्यइ भट्टिय ॥ ६२ ॥ 
सोनगिरा चौहान व हृश्देव न गजनोपति यवन के साथ युद्ध फरके समी और 


६० मुछ छक्वितु छे मृदू छवि कछवि श्र, छरि मुछ समु॒ छलया, 
गणि तमिज्भुछ भग्गलया, लय लय करि, लोह छव छम्छज्छ- 
करिदद छत्तीस छते, विलसिइ, रोसवसे 


€६१ सीचाणु झडपिइ, भडगरी३ रच त्तणि हयमर फाररवि खू दी 
खानमान सू दति हया, विडारीय, टोडरमल्ल | 


रणमल्‍्ल छद 


केदात्रुसय दो! नध्य परते हुए. सोमनाथ भी स्ति वा धपने स्वत 
था ॥ हर 
दर करिं स्तर दर थरप्पिय 
अऋचक् राजे चहुआ प्पिप । 
असपर्ति सरिसु सा म्‌ बवतर ६+ 
मुरठ मान बयद ॥ ६३ 
तत्पश्चा्द वा हटेव ने आदर के ) घर बी मूति को 
पुन प्रतिष्ठित किया । अयान शर्कर इस काय ते हायर ) चौदानों वो अचल 
राज्य संपरपित विंया । बादशाह से सांह मिम कहे लगा-+( मौततिरा की हृडदेव की 
तरह ही ) रणमल्त भी बमिपान एव मर्याटा का बरित्याग नहीं की सस्ता है रे 
डी. मूछ बडी मुठ 
भेच्छ सर गे गाह ने छेडई । 
बसवई वर्क छवाण करद्विय, 
जा रणमल्ल रोस व उद्ठिय ॥ ६४ | 
( उप्तका ) मुंह मरोडी हूई मे, से सुशोगित हो रहा है। ( वह ) बबना 
दर का परिष्याग नहीं कर सर्ेता ( रणपलल रोपव ( गुढ के लिये ) 
उठता है ( तब में तीन होता है )? ( मानो ) ग्रमराज ( अपने ) हाप म शृपाण 


चघारण किए हों ॥ ६४ 
रद संभरि बाहुब्यकि 


भ््द्‌ 


खग्ग 


जज दड दुदभ दुहडई+ 
द््व्क अनेकि मर्लिय 


कवि 


करबवाल पो 


ताल जिम तोलइ करतकि । ह 


हडइ ॥ ६५ 


' तोलता है, (उस ) 


है) दड की द्वितीय रूप 


गिरी छतल लिभर 
बट्टी चौथा 


तथा दुदम्य ( "न्रुआ को ) दडित करके छोडता है। ( बह ) अवेला ही बनेव 
लिकों को नष्ठ कर देता है ।॥ ६५ ॥ 
॥ भुजगप्नयात ॥। 
जिबुबाअ बु बा उलविक सलविक, 
जि बक्वि बहविक लहविक चमबिक। 
जि चगी तुरगी तरगि चडता, 
रणमल्ल दिद्वं ण दीन दडता ॥ ६६ ॥। 
(उसके भय से ) जो नवक्तारची है, ( उनके ) नवकारे फिसल कर पिर 
पहते है , जो धडी बडी बातें करते हैं वे लहक मात्र से बहत' जाते है भोर णो यवन्र 
सुदर तथा अच्छे घोडो पर चढत थे ( वे ) रणमल्ल को देख कर ( पैदल ही ) नौ 
दो ग्यारह हो जाते है ॥ ६६ ॥ 
जि मुद्दास मुद्दा सदा रुद्द सद्ा, 
जि बुबाछ चुबाक् बगाछ बदा। 
जि भुज्कार तुकखार कम्माल भुविक, 
रणमल्ल दिद्वुणते ठाम चुबिकि ॥ ६७ ॥॥ 
जो उतठाप्त, प्रसन चित्त भ्ौर हमेशा रोमी आवाज वाले, नवक्नारवदद चबल 


प्रौर बगाल निवासी यवन योद्धा है. (वे सभी) रणमल्ल को देखते ही तलवार एवं धोडों 
को छोड देते हैं शोर स्थान भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ६७।॥॥ 


जि रुक्‍का मलिक्का बलक्का क्पाडी, 
जि जुद्धा मुडुद्धा सनद्धा भजाडी। 
तिभू झ्रा खाडीआ घडी दड किज्जि, 
रणमल्ल दिद्ठि मु हि घास लिज्जि ॥ ६८॥ 
जो प्रम्यार मलिक, बलख देश दे, कापडी ( इत्यादि यवन हैं ), जो युद्ध मे 
मर्दों को भी भगा देते हैं जिदोने पडियाल के डडे के समान चोद करके तीतों भवनों 
६५ डरहिं, खडग ताल तोलिइ यम हाथक्ि, उद्धण्डिम दूक दुदम्भ 
दुह्वण्डिद, एक अनेक, विहृण्डिद | 
६६ जि बुबे भ्र लबे उलक्क्रे सलिविक्द, जि बवक़े बहकके लहिक्के 
चमुविकिइ, जि चगे तुरगे तरगे चढ'ता, रणमल्ल, मुडाता । 
६७ यमुद्दा, वम्बाल, भुकार, तुखार मुक्किइ, ठामचुव्किद | 
६८ रवका, सा पहलला सनद्ध विभाड़िइ, ति भाखडी भूदण्डि 
बहु खडि किज्जिइ, रणमल्लत्र दिट्ठे मुहे घास घह्लिइा 


रणमल्ल छंद 





को ( भ्र्पाद्‌ समी को ) वतीभूव कर जिया है, वे सभी यवन रशपत्ल वी देखते ही 
मुह में धाद्त ले लेते हैं | धं८ ॥ 
जि बकका प्रक्‍त्ा सरवक्ा बहता 
जि सब्पा सयब्बा झरब्या सड़ता। 
जि जूज्मार उज्जार हम्जार चल्लि, 
रफमलत दिंद्ठि मुं हि घास घल्लि॥ ६६ ॥ 
जिनवे बचन तीश्श शर के समान चलते थे। जो समी संगव प्रशरों को 
सहते थे । जा योड्ा हजासे लोगा को उजाद मे चलते के लिए [ विवश ) कर देते 
थे, ( वे स्वम् ) ग्णमलल को देख कर मुह मे घास दबा लेते हैं ॥६छ॥ा 


॥ छप्पय ॥ 
हिंव किरमाहछ पहारि. धारणढ गाहवि छट्ट। 
कस बेकडी क्वाण परट्टि विशवायण पहू । 
भुजवलि भल्लइ भिडिग्न भरी भय भदयचि पहसु । 
धरीश्र खभाईच्च असुर सिर चथवि वइसू 
प्रह ऊगमि पट्टणि पट्ट करि, धगडायण घध्लि घछ । 
ईडरवड् रा रणमल्ल कहि, इक्क़ छत्त रवि तक्रि करू ॥ छ० ॥ 
ई>राधिपति रब रणमहल कहता है विं--( मैं ) अपने अपिप्रहार से घारगढ 
के ( यवनों को ) सब्ट बरके छोड गा। बदच भौर हृपाण बाध कर मुगलों के घासत 
शो स्ववश कर सू गा । हस्तगत साल से भिड़ कर ( यवर्ना में ) भय का सचार करता 
हुआ भरोंच म प्रवेश रू गा । सम्मादव के यवन को अपने अधिकार में करके ( उस ) 
अमुर के मस्तक की ददा कर ही चन लूगा। सूयोदिय के होते हो! पट्टा को वध 
करके (बहा की ) यवन सै य मे घुद मचा दूगा। ( इस प्रकार ) सपन्‍त पृष्वी पर 
( अपना ) एकाधिकार स्पापित कर लु गा । भर्धाद्‌ समग्र देदा स यवनों थो भार कर 
भगा दू गा ।। ७० ।। 





€€ युवका, जि सद्दा समा जरदा सहाता जि झझार उश्चार 
हेझार चल्लिद, रणमल्ल दिद्व मुहे 

७० शीपक पर कवित्त है। पहरि, गाहिवि, करि, किलवाण हूँ, 
भल्लि भिडोय, मयभरि भव्यच्चि पियू , पद प्र तम्या छत, 
विसू , प्रहिं, घू पक्तचि, इडरवें, एय्छश्र । 


अलकमकनल 


शर्ट रणमत्ल छठ 
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ऐ 
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क्म्माल--तलवार, प्राइचय 
कस्मालह मस्तक, प्राश्वय 
करन्-च्हाथ 
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तालचतंब तक 
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६१ 
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निरग्पल->फटे हुए 


विप्तिस्ल्राद्रि भ 
निहुटिस््गुप् 
पृ 


पडसवेश्न्‍न्यवन, घोटा 

पदयू --प्रवेष कझूया 

पक र>>झदव कवच 

प्वखरि--क्‍्वचित 

पट्ुब रि->तध्ट करके 

पदढइ++गिरते थे, प्राक्रमण करते थे 

पड़व्द्ि-्मगांडा 

पद्धरिस्व्नष्ट करके 

परयमूपद खौर [साभिप्राय) 

पराणन्‍्ल्‍्चडाई 

प्रवगम--घोडे की 

प्तरइच-फ्लते हैं 

पहल राजा 

पहटटूइ सतचौक मे 

पहारि<-प्रहार से 

पहुत्तनूपहुचे 

पाप्तिस्ट्पाप्त मे 

पुण ८ पुत 

पुद्ठि न्‍>पीठ पर 

पुरु>पुन बहता हू 

वेबिखसी ++देसे शा 

पोडकारसत्पुकार 

अ्हिन्न्प्रात वाल मे 

प्रह उग्मिस्ल्सूटिय बे गाप 
फ 

फर फरम्नजल्ती-जली 

फरमाणियाँस्न्घानाए 

फ्रारस्व्बहुत 





फारक--ध्वजाएं सनिक 
फुरमाण5०फर्मान, आज्ञा-पत्र 
फु गराइ>-पवनपति 


श् 
दणरव--बाग की ध्वनि, बगालियों की 
ध्वनि 
बभण ब्राह्मण 
बल्न्जक्द 


बदू वूयवदगी बरना 
ववक्इ >पुका रते हैं कहता है 
बवका +- बचत 
बविकच-दोलने वाले 
बल८-शक्ति को 
बतकाक>-पवन 
बल्लिल्स्वामी सरक्षक्त 
बाढ्ू- स्त्रिया बालक 
बाहु बलिजच्शक्ति का 
विबहर --यवम 
बु बास-नककारे 
बु वाप्न -- मकर रची 
बु वारव+-5एक युदधन्वाथ 
थु वक्त जय्नवकारे वाले 
बुल्लइ न्‍न्यहां बहने हैं 
बुल्लिउ-5बोला 
बेष्डी >पवच 

भ 
भग्गउ माया 
भणइन्ज्ब हता हुप्ा 
भरक्िनत्ष्बति 
भलसम्न्भाला 
भल्पइत्5भाते से 
भांग >सूय 


भारिपर--विशाल 
मिडसन्‍च्योद्धा 
भीछ>-बीर 
भूछतच्न्वीर 
मूरि--अत्यधिक 
भेरि--भेर (वाद्य ) 
मम 
मडइज-सुशोभित होता है 
मडिच्त्तत्पर 
मत्र ""सलाह 
मवक्डा ह+बदरो को यवतों वो 
मच्छरन-मात्सय 
मद्विन्‍"दैवस्थान 
मदभीभछ--मद विह्नल 
मफरहृह>>अकेल तनहा 
ममन्‍- मैंने 
मलिक्त्-्यवनों की श्रेक सम्मान जनक 
उपाधि सेनापति 
मब्लमोलिज-बौर टिरोमणि 
मान लन्‍्गव 
मिइट > मेरे 
मिव्िपउल्समिडा 
मीरल्न्बहांदुर यवन सरदार 
मुक्त्रइ-- छो डता है 
मुग्गरिज्-सेना में 
मुझतूमेरा 
मुद्दिदछ् -- थाडी-सी सेना 
मुणमत्तथि--अप्सराए 
मुणसि>-कहता था 
मुद्दा 5-प्रसन्‍न 
मुहासचन्टास 
मुफ्रद>अकेने हनहा 


मुरट मान स्वाभिमान 
मुरब३--मरोडता है 
मुहन्य्मुझ 
मुहडाया “परास्त कर दिये 
मुहिल्ूमृह ते, मु है, मुह मे 
महुच>पुन 
मु गछ चच्मुगल हाथी 
मेच्छ +च्यवन 
मेच्चायणग 5 यवत सय 
मेख-स्यवन 

०५ * 
रखहूजवयवन 
रहदृहज्म्यवती का 
रण तागीच-मुद्धमय 
रणम'ल न्‍्न्‍्योद्ा 
रणवाउलु--२रणों मत्त 
रणाकुछू-+ रण के लिए व्यग्र 
रणिच्य्युद्ध मं 
रत्ता ८ प्रनुरक्त होकर 
रवितछ ज्चसमत्त भू भाग मं 
रहमाणी जञ्यवन 
रहिल्‍लदास सेवक 
राज्टराजा 
राउतस्+राजपुत्र एक उपाधि 
राटिधशवण लत्वीर 
रामापण न युद्ध 
शबवी 5 भररया २, इक्‍या 
दकपस-न्तरफ 
रह >> रौद्र शोऱे वाले 
झहिर -+ राधिर 
रूवज"-पवनत 
रेघइ ८धुलि से 
शेमवसि नच्गरोप 


धो 


रोहअन्‍-आक्रमण करके घेरा डाल कर 


ल 
लविखरलाखों, देखवर 
लक्षि-" लिखकर 
लस्॒करि ८ सेना 
लहबकइ +-भपटता है 
लाखब”+-क्ासिद पत्रवाहक 
लोडिज-मधन करवे 
लोथि 5: शव 
लोह"- शस्त्र 
लोहिन्न्थोणित 
दब 
वडी >>से 
वर--श्रेष्ठ 
चहल -5पुन 
वक्विस्त्पुन 
यहिस-घलकर 
बांगिलन्बजाकर 
बाटिजमाग 
बेगिजटवेग से, शोध 
चेढिन्न्युद्ध 
बेलिन्तरग >>लहरा के धमान 
विडारण <-तितर वितर करने बाता 
बिनडिसुल्नकाबू कर तूगा 
बिरंगर-डुर्प यवन 
विरद-्सुपत 
विवाह र-मुद्ध 
वित्तरस-बुरा 
डिहृदइ--भगा देता है. ध्म्मित ढर देता है 
स 
संक र्न्सोमनाथ सदाटेव 
संगरइन्‍्न्युदाप 


संगरिच्य्युद्ध मे 

सचरीब--चली 

प्रभक्धिूपुनाई दैती है, सुन कर 
सइम्न्सहायताथ 

सगवा--सगव 

सहुच+श-द 

सहाल्त्शटों वाले 

सदा+हमेया 

समद्धां नन्तध्पर 

सब्बा>-सभी 

सम ससम्तान 

समप्पिय<>दिया 
समरिच्च्योपड़िया युद्ध म, स्परझख करके 
समुहररूतसिना का अप्रभाग 
समुहरिल्‍न्सेना के प्रग्रमाग मे 
सरवक्राउ+शर के समान 
सरणाई--”हनाई (गुद्धवाद्य) 
सरिस--समान 

सरिसु <- सक्रोध समान 
सविल्च्सब 

सवितान्ज्सूय 

सायरन्‍ल्‍्समुद्र 

सॉसन-- राय 

साहण5-चतुर्विष स-य, घीडा 
साहणबइ--ासनाचधिपत्ति 

साह ८ एक उताधि, सहायता 
साहसल्‍्-शीघ्रता करने वाला जल्दबाज 
साहुर्सिकक--अंप्याचारी 
साहसी #+ चपल 
प्रिम्मरवइज+थौहान (एक क्षत्रिय जाति) 
सिक्खा-+शिक्षा 


सिरिस+ घिर पर, ऊपर 
मिल्लारचन्‍्यांद्धा 
पिल्लारह+-दीरो कौ 
सिहरिच-ख्िखिर, सिरा पहाड़ों व 
सिहली -- आत्तनाद 
सींगणी ++घनुप 
सीचाएउनन्वाज पक्षी 
सुपय >दासक को 
सुर<-स्वर, ध्वनि 
सुरहि ऋ गायो का 
सुहड-- सुभड 


ह्‌ 


हक्‍कारिंग्र >+सबोधन करके बुला कर 
हत्यइ्न्हाथों से 
हपन्‍+घोडा 

हपशुर --अश्वपद 

हयमर >घोडा 

हयमर फोज-> प्रश्व स-य 
हयमरि :- घोड़े पर 
हरामन्-नष्ट 

हरि>+हरण कर लिया 
हलाल-+-स्वीकाय 
हसिच-हसकर 

हाल माल-दीवाणो +- हुबू मत 
हिव-पभव, प्रभी 
हूस्िबार-- सावधान 
हेडवि -- हाक कर 

हैजब +>दूत 

हंता>-पुकार करके 
हैराण>+चक्ति 


